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६ वा अाााईत अर हलत्ण 








:नंम्न निवेदन । 

संस्कृत साहित्य के: विशाल-सागर में “सुभाषित-रत्न- 
साणडार० ' झखुमापित-रज्ञाकर” आदि अनेक नीति-गर्सित 
अन्ध-रह्न विद्यमान हैं । ज्ञिनसे मानव-ज्ञाति का.बहुत हित 
- सांधन हुआ है, ओर भविष्य में होता रहेगा। परन्तु आय्य 
भाषा अर्थात्‌ हिन्दी-लाहित्य का भए्डार जहां तक मुझे शात 
है, अभोः ऐसे ग्रन्थ-रज्लों से रिक्त है, ज्ञिनमें संस्कृत ख्छोकों के 
साथ हिन्ददी, उदूं, फ़ारसी आदि भाषाओं के समानार्थ-बाची 
पद्म संगृद्दीत हों | वास्तब में राष्ट्रभाषा हिन्दी में यह अभाव 
चहुत खटुक रहा था, और यह आशा थी, कि शीघ्र ही किसी 
विद्वानू,दरारा इस अभाव को पूर्ति होज्ायगी । किन्तु यह 
आशा-फ़रूचती न होते देख कर मैंने यह खुभाषित-मंजूषा 
नामक पुस्तक छेकर जनता के सन्मुख उपस्थित होने का 
साहस किया है | इसमें संस्कृत को मुख्य रख कर तुलना- 
त्मक रीति से हिन्दी, उ्दू, फारसी ओर आइड्ुल भाषा फे 
समानार्थ तथा समान भाव-द्योत्क पद्च पक्त्र किये गये है 
इस संग्रह काथ्य में मुझे कितना परिश्रम ररना पड़ा हे, विष 
पाठक इससे अनभिश् नहीं रद्द सकते। ' 

इस पुस्तक को जिस आकार प्रकार में , मैं निकालमा 
चाहता था, शीघ्रता फे कारण न निकाद्ध सका । इसमें फई 
एकजटियाँ रहे गई हैं, जिनके लिए क्षमायार्थो ई । प्रेस से, 


(५) 


१०० मील की दूरी पर रहने के कारण प्रूफ में भी भूलें रद्द 
गई हैं । अशा है कि पाठक खुधार कर पढ़ने की कृपा फरेंगे | 
“सहद्य विद्वानों से प्रार्थना है, कि इस पुरूतक के विषय में 
“अपनी अपनी शुभ सम्मति प्रदान करने की कृपा करें | ताकि 
+-आगामो संस्करण में उनके सत्परामर्श से यथेण.ट लाभ उठाठछे 
“ हुए यथासाध्य पुस्तक को उत्तम रूप में निकालने का यत्ष 
“किया जासके | 
' मैं बन पअ्रन्थकारों तथा सम्पादकों और खुकवबियों का 
*: अत्यन्त कृतज्न हूं, जिनके वहुसूल्य श्रन्थों और पत्रों ले मुझे 
' सहायता मिली हूँ। तथा उन महांत॒ुभावरों का भी में बहुत ही 
' डपकृत हूं, जिन्होंने इस अन्थ की रचना और प्रकाशन में मुझे 
“* संहायता दी है । विशेषकर अपने परम-मित्र “संकंत्प-दुर्शन”? 
आदि बहुमूल्य पुस्तकों के रचयिता प्रोफेसर जगंदोशमित्रजी 
“ को इस अल्थ की भूमिका लिखने के लिये कृतज्ञ हूँ । 
ह ह : पाठकोंसे में इतना कौर निवेदन कर देना उच्चित समभता 
हूँ, कि यह पुस्तक घामिक-द्वप्टि से नहों चल्कि साहित्यिकद्ठ श्ि 
से-लिखी गई है। अतझव यदि्‌ किसी ल्‍्थल पर किसी सजन 
को मत-मभेद प्रतीत हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें । ह 
चरणडरों -- कप. विनयावन्त-- 


- ३० भाद्र पद 
सम्वत्‌ १६८१ 


'_ पिक्रमी: हि डल इ रामसिंह “आरय्य-सेवक” 


 मूमिका । 
कवियों और सन्‍्तों के कुछ कथन अपनी उपयोग्यता और 
विशेष चमत्कार से सर्वसाधारण होज़ाते हैं; जो निरक्षर और 
विद्वान सबके प्रयोग में आने रूपते हैं । जहां यह खुभाषित 
सभा में वाणी का अलड्भार होते हैं, वहां व्यवहार का मार्ग 
दिखाने में भी काम में छाये जाते हैं। अदुमव-सागर के यह 
भाप-रूप मोती अपने खोजियों की छाप लिये हुए मानों 
असंज्य स्द्धतियों को भान्ति एक पीढ़ो से दुसरो पीढ़ी तक 
-छुरक्षित-रूप से चले जारहे हैं । जिस प्रकार संसार फी सुन्दर 
या काम की वस्तुएं एक स्थान पर इकट्ठटी कर देने से अना- 
यास घर बैठे दुनियां की सैर का आनन्द मिल जाता है, उसी 
प्रकार इन विखरे हुए भाव-रूप रत्नों को एक लड़ी में परोने 
से अनेक खानों की अनेक सासन्ति की श्री का द्वश्य द्वृष्टि-गोचर 
होता है । परञ्ष इस विधि से इन सुभाषितों की सुरक्षा भी 
होजाती है । अतः साहित्य की फुलबाड़ी से उत्तम फूल धुन 
'छुन कर उनको गूंथना साहित्य ही की सेवा नहीं, विद्वानों, 
'छेखकों, समाधिलासियों, बनियों और किसानों की भी सेवा 
है | सुभाषित-संम्रह् थोड़े समय में अधिफ आनन्द की प्राप्ति 
ना साधन है | 
है संसार को सारी सम्य-भाषाओं में ऐसे श्रन्थ पाये जाते 


६ 9) 


हैं। हिन्दी में भो इनकी कप्तो नहों रहो। हां, ढड्ढ में अयूणता- 
अवश्य रही है | संस्कृत और प्राकृतं के अद्वितीय आदर्श होते 
हुए हिन्दी को यह न्यूनता विस्मयोत्पादक थी। हां एक बात 
अवश्य है--हिन्दी साहित्य अभो बन तो रहा है । हिन्दो में: 
इस विषय की दो एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं | डनमें ''छोक- 
परलोक-हितकारी” सराहने के योग्य है । 

ः श्रोचौधरी रामखिहजी का परिश्रम प्रशंघनोय है | एक 
दो बातों में यह पुस्तक “लोंक-परलोक-हितकारो” से कहों 
अधिक मूल्य की कृति है| पद्य-प्रयोग इसका बिशेप गुण है । 
पद्य का सार खुभाषित है, तो सुभाषित का श्रेष्ठ खाधन पद्य 
है। संक्षेप पद्य का अचुसरण करता है। 


मुझे पूर्ण आाशा है, कि चौघरोजी के इस परिंश्रम को न 
केवल प्रशंसा होगी, परश्च हिन्दो-साहित्य-प्रेमी, लेखक, उप- 
देशक और वह लोग ज्ों अपने जीवन के लिये आप्त-पुरुषों 
के वाक्ष्यों से ज्योति छाभ करना चाहते हैं, और दूसरे विद्वान 
लोग इसको अपनायेंगे, और चौधरीजी ने जो कष्ट ऐसे 
अमूल्य वाक्य संग्रह करने में उठाया है | उसका पर्य्याप् 
फल देंगे। । हा 

हिन्दी-साहित्य में यह अपनो भान्ति की अलूप पुस्तकों में 
से एक. उत्तम पुस्तक है, और फिर पञ्ञांव प्रान्त में तो यह 


( ८ ) 


पहिली पुस्तक है, जो कि किसी प्राह्मण विद्वान द्वारा नहीं, 
परश्चध राजपूत-कुछ-शिरोमणि द्वारा प्रकाशित हुई है । आशा 
है, कि सम्पादक महाशय और विद्वान छोग इस पर अपनी 
उत्तम २ सम्प्रतियां प्रकट करके लेखक का उत्वाह बढ़ाचेंगे, . 
जिससे इस विषय पर और उत्तम अन्य लिखने बालों को 
उत्साह मिले । और हिन्दी-सांहित्य शीघ्र ही उत्तम अन्थों 
की कान चन जाघधे । न्‍ 


. जगर्दशंत्रत्र, ' 


सम्माहना आश्रम,. 


लाहोर.॥ 





ईश्वर-स्तुति । 





सपय्येगाच्छुक्रमकायमंत्रण मस्नाविर ७» 
[0 ४ ८ 6 [३० प 
शुद्धमपाप (वद्धम्‌ ॥ कावेमनीषी पारनूः 
कक ९ ९ 
स्वयम्भू्याथातथ्यतो5थोन्‌ व्यदधाच्छा चत।भ्य: 
समाभ्यः ॥ ९ ॥ यजु्वेंद्‌ ४० ८ ॥ 
चह परमेश्वर सर्व स्थान में प्राप्त है, अर्थात सर्वव्यापक 
है, बलस्वरूप है, अकाय है, शरीर धारण नहीं करता अतएव 
(अन्नन) विस्फोटक रोय विशेष और नाड़ी आदि के बन्‍्धन 
से रहित है चह शुद्ध है. पाप रुपशांदि से रहित है। (कि) 
सर्चेश् और (मनीपो) मनका नियमन करने बाला है, (परिभूः) 
सर्वोपरि है, (खयसम्भू:) पर सत्ता से रहित खरय॑ सब का 


अधिकरण खरूप है, और वह परमात्मा नियत समय में सब 
संसार को रचता है ॥ 


अपाणिपषादो जबनो ग्रहीता 
- पश्यत्॒ चनश्लु; सश्णोद्यकण: । 


(२) 


तप पीत वेद्य न-च तस्यारि वेत्ता 
तमाहुरग्रय पुरुष महान्तम ॥ २॥ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३।१६॥ 

परमात्मा हाथ पांच. से .रहित है परन्तु हाथ पांव का 
काम करता है, उसके कान नहीं पर खुनता है, आंख नहीं 
रखता परन्तु सब कुछ देखता है, उसका मन नहीं तो भी बह 
जाननेंयोंग्यःसव बातों को जानतां है, उसकी मुख्य महान्‌ 
पुरुष कहते हैं ।। 

स्थान न. मान न व सादविंदे 

रूपं न रेखा न व धातुरन्यः । 

वष्टा न दृश्य श्रवण न श्राग्य॑ 

तस्मे नमो बल्यानिरश्ननाय ॥ ३॥ 

खामी शंक्राचार्य्य । ' 


जो किसी स्थान में व्याप्त नहीं है और किसी प्रकार 
परिणोम के योग्य भी नहीं है, किसी प्रकार रद्द से भी नहीं 
जांना जाता वह रुप नहीं है, रेखा अर्थात चिन्द्र विशेष नहीं 
है, किसी प्रकार वह धातु भी नहों है, बह द्ृष्टा भी नहीं है 
ओर किसी उपाय से वद्दे देखा भी नहीं जाता, बह थोता नहीं 
ओर किसी प्रक्रार श्रवण योग्य भी नहों,-जो इस प्रकार यरिश्व 


( ३) 
च्यापक रूप परंमात्मा है उस निरञ्ञन परत्रह्म को मैं नमरूफार 
करता हुँ॥.... ु हु 
| विज्ञु पद्‌ चरूइ खुनइ विज्नु काना । 
कर विज्चु करम करइ विधि नाना॥ 
आनन रहित सकल रख सोगी । 
बितु वानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन घिनज्चु परस नयन विज्नु देखा । 


अहदर प्लान बिन्चु वास अलेखा ॥ 
(तुलसीदास ) 


करता एक अगम है आप । 
वाके कोई माय न बाप ॥ 
करता के नहों वँघु और नारी। 
सदा अखंडित अगम अपारी ॥ 
करता कछु खाबे नहीं पी । 
करता कबहूं मरै न जोचै ॥ 
करता के कुछ रूप न रेखा | 
करता के कुछ वरन न भेखात 
ताके जात गोत कछु नाहों । 
महिमा चरनि न जाय मो पाहीं॥ 


( छकद्ोर ) 


( ४) 
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( ५) 
"जी से #)० > के जड़ मे 23 (आजण 
स्केनड)र्ड कं केक ० (०७ ००) प-+ 
(6०७)... -#०) 9) ए ०४ ८99 (रो 9 ३७ 
उपरोक्त फ़ारसी नज़म का सारांश यह है कि ३-- 
है पमात्मा तू सब का स्वामी है, सब कुछ जानने चाला 
तू “गगन सद्वश” है तुझे क्री समागम की आवश्यक्ता नहीं है, 
तू अमैथुनी सखष्टि रचता है तुझे लाने पीने की ज़रूरत नहों 
क्योंकि तू सबका पालन कर्ता है तू जन्म मरण के बन्धन 
से रहित है, सन्‍्तान की तुझे जरूरत नहीं तेरी महिमा अपरम- 
पार है। जिसका में पार नहीं पासकता इत्यादि ॥ 


मूक करोति वाचालं पड़लहयते गिरिम्‌ । 
यत्कपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥श) 


( भागवत ) 
जिसकी अपारदया से बहिरे में बोलने की शक्ति भा 
जाती है कौर द्यूछा पर्वत को पार फरने में समर्थ हो जाता 
है ऐसे आनन्द्मय परमात्मा फो मैं बन्दना करता हूं ॥ 


सूक होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जाखु कृपा लुदयालु, द्रवों सकलझे फलिमछ दहन | 


छघुलखीदास । 


( ६) 


चरण कमल बन्‍्दों हरिराई। 
ज्ञाकी कृपा पंसु गिरि लूचै, अंधे सब कुछ दरशाई। 
चहिरों सुने मूक पुनि बोले, रंक चले शिर छत्र घराई ॥| 


६3 कप 


“सूरदास” खामी करुणामय, वार बार बन्दों तोहि पाई ॥ 


हु 
घम्म का तत्त । 
“55५९०... 
के संक्षेपात्कथ्यते धर्मों ज़नाः कि विस्तरेण वा । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम्‌ ॥५॥ 
हे मनुष्यों ! तुम्हें संक्षेप रूप से धर्म का सार कहते हैं, 
विस्तार से फ्या प्रयोजन है, परोपकार ही पुण्य है और दूसरों 
को दुःख देना यही पाप है | 
परहित . सरसि धर्म नहिं भाई । 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ (तुलसीदास) 
! चरण (टीकिकी 5३2० 3) २0९ (हक 
(७8५०) ,>०++० 9 ५७ (| 3स#े ५ ७>२)-)) 
मवाश दरपे आज़ार व हरचे ख्यादहदी कुन । 
कि दर शरोयते मा ग़र अज्ञी ग़नादहे नेस्त ॥ (दाफिज्ञ) 


ल्‍ः के 3 


3 ०7 
# अष्टाद्शपुरा णानां स्ारं सार समुहृश्वतम्‌। फहीं फहदी 
इस्त स्छोक का पहला पद इस प्रकार भी पाया जात है। । 


बज ५ 
ढ़ 








जन न ल>+ जलन अनशन लता *++ 


( ७ ) ेल्‍ 
और जो चाहे सो कर परन्तु किसी को :दुः्ख मत दे, 
प्योंकि हमारो शरीयत में इससे अधिक कोई पाप नहों है। 
रण ( अल ०३ ०३ 5० 3४ 
(४०७०) >् न ४ ७ 63 ऊ+ | 3७ 5४ 
हि 
अगर इन्साफ पुरसी चद्‌ अख्तर कस अस्त । 
कि दर राहतश रंज्ञ दीमर कस अस्त॥ 
यदि तू न्याय की पूछता है सो, हतसाग्य वह मनुष्य है, 
जिसके झुख में दूसरे को दुःख हो। 
» दुख दे न किसी दिरू के तई बागे जहां में । 
गर नख़ले हयात अपनी से चाहे कि समर ले ॥ 
एक उद्‌ कि यहां तक बढ़ गया है, कि पर-पीड़ा को 
मच्यपान आदि से भी बदतर बयान किया है, खुनिये-- 
तोड़ मलजिद फाड़ मसहफ़ कर ज़ना और पी शराब । 
जो लू करता है सो कर पर मरदुम आज़ारों -न कर ॥ 
कवचीर जी कहते हैं :--- हे 


कवीरा सोई पीर है जो ज्ञाने पर पीर । 
बट जो पर पीर न जानइ सो काफर वे-पीर ॥ 


क्न्नलन आिनिता आओ. 


( ८ ) 


१ तृ हे आप हू 
पतृ-माक्त का फल । 
व्क््््स्ज््‌ 
९ ४७ + 0 25६ रे 
नल मय कुयांदाचार्यस्य च सवेदा । 
कि प की ००१ ।५५ है. 
तप है ।त्रष्ठ तुष्टपु तप: सर्वे समाप्येत ॥६॥ 
मनुष्यों को उचित है कि माता, पिता और आचार्य्य से 
सदा प्रेम करें क्यांकि इन तीनों के प्रसन्न होने पर मनुष्य 
का सम्पूर्ण तप सफलता पूर्वक समाप्त होजाता है। 
चारि पदार्थ कर तल ताके । 
प्रिय पितुमात प्राण सम जाके ॥ (तुलसीदास) 
९८] (9०५० «४५०, ४०-०० 


# अभिवादनशीलस्य नित्य॑ दबरद्धोपि सेविनः । 
चत्थारि नस्य चधन्ते आयुर्विद्या यशोयलम्‌॥ (मनु) 
जो प्रतिदिन वृद्धोंकी सेवा करता है और नप्नस्वभाव पाला 
है उसकी आयु, विद्या, यश और यल फी बृद्धि द्वोती है । 
पिता खगरगः पिता धम्मः पिता द्वि परम तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 
खर्ग, धर्म और बड़ी भारी तपस्या पिता दी है, पिता को 


प्रीति पूर्वफ सेवा करने से सय देवता प्रसन्न द्वोजाते हैं । 


( ६) 
जन्नत कि रज़ाए मादरान अस्त 
अन्दर तहे पाये मादरान अस्त 
क् पैरों 0 
खर् का खुख माताओं के पैरों तले है और वह उनको 
प्रसन्न करने से प्राप्त होता है। 


परोपकार-महिमा । 





'परोपकाराय फलन्ति वृशभ्षाः, 
प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः । 
परोपकाराय दुहन्ति गावः, 
परोपकाराथोमिदं शरीरम्‌ ॥»॥। 
परोपकार के लिये कुक्ष फलते हैं । परोपकार--निमित्त 
नदियां बहती हैं। परोपकारके वास्ते गोचें दुग्ध प्रदान करती 
हैं । और परोपकार के लिये ही यह शरोर है। 
तरुघर फल नहिं खात हैं, सरधर पियहिंन पानि । 
कह “रंदोम” पर काज द्वित, सम्पति खुचहिं खुज्ञानि ॥ 
पर उपफार लिये नदियां बहत चेश, 
पर उपकार लिये फलूत परत हें । 


( १० ) 
पर उपकार लिये दुध देत गाय सदा, ५ 
: पर उपकार लिये टंकन जस्त हैं ॥ 
पर उपकार लिये वरसत मेघ सदा; 


पर उपक्कार लिये तरनि तरत हैं । : . 


गोविंद! कहत ऐसे खुजन सकछ सदा, 
पर उपकार हित कारज करत हैं ॥ 


पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, 
खयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। 
नादान्ति सस्य॑ खल ब्रारिवाहा:, 
परोपकाराय सता विभूतयः ॥८॥ 


नदियां अपना जल खयं नहीं पीतो हैं और वृक्ष अपने 
फल आप नहीं खाते हैं, तथा मेंघ भी अन्न को उत्पन्न करके 
ख़र्य नहीं खाते हैं, किन्तु सञ्नों की सम्पत्ति परोपका- 


शर्थ दी है। 
बृच्छ कवहू नहिं फल भर्ख, नदी न संचे नीर । 
परमारथ के कांसने साधुन धरा शरीर ॥ 
तरवर सरवर सन्त जन चाँथे बरसे मेंह | 
परमारथ के , फारने चार्सों धारें देंद्द॥ 


(कबीर) 


( ११ ) 
प्रोपकरणं येषां जाग्रातिहंदये सताम्‌ । 
नश्यंति विपदस्तेषां सम्पदः स्थुः पदे पदे ॥%॥ 
जिन सज्ञनों के हृदय में निरन्तर परोपकार बुद्धि जञाश्रत 
रहती है, उनकी सब चविपत्तियां नए होज्ञाती हैं और सम्पदाएं 
पद पद्‌ पर आाप्त होती हैं । 
पर-हित बल जिन्ह के मन माहों । 
'तिन्ह कहँ जग दुल्म कछु नाहों॥ (तुलसीदास), 
भवन्ति नग्रास्तरवः फलोट्मे- 
नंवाम्बुमिभूरिविलम्पिनों घना: । 
अनुड्भताः सत्पुरुषाः समद्धिभिः, ' 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम ॥१ण 
( भरतेंदरि ) 
जस तख्वर फल भार ते, अतिहि नम्न होय जाय | 
नव जल ले परिपूर घन, रुके भूमिं पर आय ॥ 
उत्तम जन धन पाइके, चले न चाल उताव। 
पर उपकारी ज्ञीच को, याही नश्व खुभाव ॥ 


फल भरो नप्न बिटप सव॒ रहे भूमि नियराइ [| 
, पर उपकारो पुरुष जिमि नवहिं खुलस्पत्ि पाइ ॥ 
(ठुललीदास) 


( १२ ) 
चरण बज पं 3५८ ट्ड 
(४०७०). >ए0४ ५ 309५ 0४ 32 €४ ०७ 
तंबाज़ें कुनद्‌ नेक मन्दे गज़ीं 
निहद शाख्र पुरमेवा सिर बर ज़मी.. (सादी) 
सत्पुरुष सम्रद्धि पाकर सेवा धर्म को खीकार करते हैं, 
जैसे कि फलों से भरो हुई टहनी अपना सिर ज़मीन से रूगा 
देती है। 


क््नचन 


सजन प्रशंसा । 


अ--++55% 2४ 2)<:-+-+++ 

## न भवाति भवाति च न चिरं भवति 

चिरं चेत्फले वसंबादी। कोपः सत्पुरुषाणां तुल्या 
खेंहेन नीचानाम्‌ ॥११॥ 


प्रथम ती सत्पुरुषों फो क्रोध होता ही नहीं, यदि दो 
तो बहुत देर नहीं रहता यदि बहुत देर रहे तो उसका फल 


# उत्तमानां क्षणं कोपा मध्यमनां दिनानतफा:। 
अत्यन्त दीघ वैराणां दुष्टानां मरणान्तकाः ॥ 
उत्तम पुरुषों फा फकोप क्षण भर मध्यम जनों फा दिन 
की समाप्ति तक, वैरियों का चिरफाल तक और दुष्टों का कोप 
“रुत्यु दिवस तक होता है ॥ 


( २३ ) 

कुछ नहों होता, ,सत्पुरुषों का क्रोध नीच लोगों के स्नेह के: 
बराबर होता है ॥ 

सजन कुलीननि को पहिले तो कोप नाहो, 

कदाचित करे छित एक में परिहरे । 

छिन में न छूटे कोप काहे एक कारनतें, 

तो परि विरोधी के विकारे को नहों घरे | 

“देवीदास” बड़ेन के कोप की फल की बेर, 

छोंड़ि के विकार बैरीहूं को खुख सो भरे। 

वड़ेनि की वेरूष .की बोलनि गरमरीछु, 

सीचनि के नेह की बराबरी तऊ करे ॥ 
घृष्ट घ्रष्ट पुनरपि पुनश्रन्दनं चारूगंधम । 
छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वाद चेवेक्षकाण्डय 
दर्धं दग्धं पुनरापि पुनः काशनं कान्‍्तवर्ण । 

हम 4० 0 4७. कप ॥ आन पी. 
नप्नाणान्त प्रक् ते विक्रातजीयत चा त्मानाग 
बार बार घिसने पर चन्दन झुगन्ध देता हैं वार वार 

काटने पर गन्ना मीठा हो जाता है और वार वार आग में 
तपाने से सोना चमकदार दो जाता है, प्रार्णों का संकट 
उपस्थित होने पर भी सज्ञनों की प्रकृति में घिकार नहीं होता है॥ 


कए परेहु साधुजन नेक न होत मलान। 
ज्यों ज्यों कंचन ताइये त्यों त्यों निम छबान ॥ (चुन्द) 


( शष्ठ । 
स्॒भाव न जहा त्यंव साधुरापह्तांगप॑ सन । 
कपूर; पावकरप्ृष्ट सारभ लभते तराम ॥१श 


साधु जन आपत्तिकाल में भी अपने स्नावं को नहीं 
छोड़ते जैसे कपूर अप्नि में जलने पर भो सुगगन्ध देता है ॥ 
इच्र की मिद्ठी में मिल कर भी महक जाती नहीं। 
तोड़ भी डालो तो हीरे की चमक जाता नहीं ॥ (हशर) 


सुजनो न याति वेरं पर हित कार्ये विनाश क़ालेडपि 
छेदेपि चन्दन तरूः सुरभयातें मुख कुठरंस्य॥१४॥ 


श्रेष्ठ पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित द्वोने पर भी धैर 

करके दूंसरे की हात्ति नहीं कंरंते जैसा कि कुल्हाडा चन्दन 
के वृक्ष को फादरता है परन्तु वह उसके. मुखकफों सुगन्धित 
करता है ॥ 
. उम्ता संत की यहे बड़ाई। 

मंद करत जो करद भलाई ॥ 
ड संत असंतन के असि करनी | 

न जिमि कुठारं चन्दन-आचरनी ॥ 
काटइ परस मलय सुनु भाई। 

निज गुन देद सुगन्ध बसाई ॥ 

॥ ( तुलसीदास ) 


है जैड / 


सज्नन तजत ,न सजनता -कीनेहु . अपराध । 
ज्यों चन्दन छेदे तऊ खुरभित-करहि छुठार ॥ 
सहज रखोले होय॑ सों,- करें. अहितः पर हेत । 
जैले पीड़ित की जिये,- ऊख' तऊ“रस देत ॥ (बन्द) 
'आमन के बृक्ष को जो पत्थर से मारे तोसी, 
देता है अमसतड़ फल अवशुन न'आने है। 
पृथ्वी के पेट फोंड़ी पानि कुं निकासत सो, 
जगत जिवाबत तो ममता न' मांने है ॥ 
केतो दुश्ख सहित कपास जग! खुख कांज,/ 
: चस्र विन फैली छाज रैयत जहाने है। 
'  ' कनक पराए काज ताड़न ऑर' जाडुन  सहै 
ऐसे उपकारी डुःख हो को' संख माने है॥ 


(हीरालाल) 

पायीर तव पटीयान्‌ के: परिषाटीमिमा- 
मुरीकतुम । यरथ्िषतामपि हृणों: पिश्टोडपि 
तनोषि परिमलेः पुष्टिम्‌'॥१०। (भामिनोबिलास) 


है चन्दन | तेरी पद्धति को प्रहण करने में कोन समर्थ है 
जो तुझे पीसते हें, उन्हें भी अपने च्यूण की सखुगन्धि से पुष्ट 
फरता है। 


( १६, .) 
-सज्जन पिस जाता है तो भी, . 
.पर उपकार किया करता है। 
चन्दन घिस जाता है तो भी, 
निज आमोद्‌ दिया करता है ॥ 
, (रामचरित उपाध्याय), 


वने5पि सिंहा सगमांसभश्षिणो 
बुभुक्षिता. नेव तृणं चर॑न्ति । 
एवं कुलीना व्यसनाभिभूता 
न नीचकर्माणि समाचरन्ति ॥१8॥॥ 
सिंह जो वन में हिरन का मांस भक्षण करते हैं, भूखे' 
होने पर चह घास नहों खाते, इसी प्रकार कुलीन पुरुष व्यसन 
असित द्वोने पर भी नीच कर्म नहीं करते । 
करे न कवहूं 'साहसी दीन ह्ीन के फाज़ । 
भूख सहे पर घास को नाहीं भरते स्ंगराज़ ॥ (बन्द), 


अति दुख में भी सज्लन, नहीं करेगा कभी बुरे फर्म । 

छाँछ नहीं छूता है, हंस भले द्वी मरे भू्खों॥ 

(रामचरित उपाध्याय) 
नीरस्यान्यपि रोचन्ते कार्पासस्य फलानि में । 
येषां गुणमयं जन्म परेषां मुह्यग॒प्ये ॥१७॥ 


( १७.) 

“ सज्जत्ों का खभाव कपाख के फड फी भान्ति है, जो 
देखने. में नोरस परन्तु वास्तत में सु्णोले भरपूर होतः है उसी 
का जन्म सफल है, जो दुसरे के दोपों को ढांप देता है। 

साधु चरित सुभ सरम्ि कपास्‌ । 
निरस विसद गरुन मय फल जासखू ॥ 
ज्ञों सदहि दुख पर छिद्र दुराबा | 
बन्दनोय जेद्दि जग जस, पावा 
(चुलूखोंदा छल) 
सन्‍त कष्ट सह अति सखी, राखे राख समीप । 
आप जरे तऊ और को, करे उजेरों दीप॥ (बृन्द) 


क्षारं जले वारिमुचः पिबन्ति, 

तदेव कृवा मधुरं वमन्ति । 
सन्तास्तथा दुजन दुवेचांसि 

पीला च सूक्ताने समुद्िरान्त ॥६८॥ 


बादुल खारी जरू को पीता है ओर उस को वर्षा द्वारा 
मोटा करके चरखाता है इसी प्रकार सज्ञन लोग दुष्टों के 
ऋतु वचनों को अहण़ करके अपने मधुर स्वभाव से उन्हें मीठा 
चना देते हैं ॥ , 2] 
गाली खाय असीस दो तो है उत्तम इए। 
खारी जल बादुरू गल्मों वरसायों पुनिच्ष्ठ॥ 


( १८ ) 
चन्दनं शीतल लोके चन्दनादपि चन्द्रमा: । 
'चन्द्रचन्दनयो+ ध्ये शीतला साधु संगति:॥१९॥ 


संखार में चन्दन शीतल है चन्दन से भी चन्द्रमा शीतल 
है, परन्तु इन दोनों में साधु (सज्जन) की संगत शीतल है ॥ 


चन्दन शीतल छोक में, चन्दन ते शशि शीत | 
अति शीतल दुहन ते, खत संगति खुन मीत ॥ 
कबीर संगत साध की ज्यों गांधी का वास | 
जो कुछ गांधी दे नहीं तो भी बास खुबास ॥ 
ऋद्धि सिद्धि मांगों नहीं मांगों तुम पे येह। 
निसदिन द्रसन साधुका यह कबीर मोहिदेय ॥ 
राम बुलावा भेजिया दिया कथबीरा रोय। 
जो खुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय ॥ 
जा पल द्रसन साधका ता पलक्की चलिहारी | 
सत्त नाम रसना बसे छोजो जन्म खुधारी ॥ 
वे दिन गये अकारथी संगत भई न संत। 
प्रेम विना पखु जीवना भक्ति बिना भगबंत॥ 
एक घड़ी आधी घड़ी भाधी से भो आधघ। 
कबीर संगत साध की कटे को्ि अपराध ॥ 
कबीर संगत साध की स्गहिय आचें याद । 
लेखे में वाही घड़ी बाकी दिन बरबाद 


( १६ ) 
सुख देवे दुख को हरें दूर करें अपराध | 
कहे कबीर कैसे मिर्ले परम सस्‍्नेहीं साथ ॥ 
पस्‌ + 5० « _6३ [कप 
साधूनां दशेनं पुण्यं तीथ भूता हि साधवः । 
आप लि ० र्थ 
कालन फलत ताथ सथः साधु समागमः ॥२०ीौ 
साधु जनों अर्थात्‌ सत्पुरुषों का दशन दी पुरय है इस 
“लिये साधु तीर्थ खरूप हैं तीथें समय पर फल देता है परन्तु 
साधुओं का संग शीघ्र ही फल दे देता दे ॥ 
मुद मंगलमय संत समाजू, ज्यों जग जंगम तीर्थ राजू । 


अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देश सच्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 
(तुलसीदास) 


तीर्थ में फल एक है संत मिले फल चार। 
सद्गुरु मिले अनेक फल कहे “कबीर विचार ॥ 


ह | (३ 

निर्गुणेष्वपि सत्लेषु दयां कुवन्ति साधवः । 

नहि संहरते ज्योत्तिस्नां चन्द्रइचाण्डाल वेश्मनि २१ 

अच्छे गुणों से रद्धित प्राण घारियों पर भी सत्पुरुष कृपा 

दी छरते हैं, जैसे कि चन्द्रमा चारडालू के घर से अपनो 
किरण खेँच नहों लेता ॥ . 

प १ 'साध्यति पर कार्य्याणित खाधु! पराये काययों को-जो 
साधता दै चद्दी साधु है ॥ है 


( २० ) 


भले बुरे हु सो करत उपक्ारी उपकार। 
तर वर छाया करतु है नीच न उ|च विचार ॥ (बन्द) 
खुर्शैद वार देखते हैं सब को एक आँख । 
रौशन ज़मीर मिलते हर नेको बद से हैं ॥(ज्ौक) 
' जो रोशन दिल है नेको वद से यकरूह है ज़माने में । 
कि यकसां शमा जलती है मज़ारे दोस्तो दुश्मन पर ॥ 


अज्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करह्यम। . 
अहो सुमनसां प्रीतिवाम दक्षिणयों समा ॥२९॥ 


सजन पुरुषों का मन सब पर एक सा रहता है, उन के 
लिये सभी समान हैं, जैसे अंजलि मैं लिये हुए फूल बायें गौर 
दाये दोनों हाथों का बरावर खुगन्धित करते हैं ॥ 
चन्दर्क संत समान चित हित अनहित नहिं कीउ । 
अंजलि गत समन जिमि सम खुगन्ध कर दाउठ ॥ 
(तुलसीदास) 
ऊंच नीच दोनों में, सज्जन कुछ भी न भेद रखता है । 
फूल सुगन्धित करता है, देखो युगम हाथों फो॥ 
(रामचरित उपाध्याय) 


शेले शले न माणेक्य मोक्तक न गज गज । 
साधवों ना सवत्र चन्दन ने वर्न वन ॥२३॥ 


(चाणक्य) 


( ४११ ) 


सथ पर्वतों पर. माणिक्य नहीं होते, और मोती भी सब 
हाथियों के शिर में नहों पाये जाते, ऐसे ही साधु जन भो हर 
-जगह नहीं मिछते, और न सब वनों में चन्दन ही होता है ॥ 
सब बन तो चन्दन नहीं खूरा का दल नाहि । 
सब समुद्र मोती नहीं यों साथु जग माहि॥ (कबीर) 
साधु रहें नहिं सकल थर, कवि जन फहें बखानि। 
वन बन चन्दन होहिं नहिं गिरि गिरि मानक खानि॥ 
(दीनदयाल गिरि) 
रक्‍्खे है छाखों में एक आध जोौहरे खूबी । 
नहीं है मादने अल्मास सब ज़माने में॥ 
(ग़ाफिल) 
मूल भुजग शेखर ठुवज़जं: शाखावहग: 
'कुछुमान भज़। आसवब्यतं दुष्ट जन; समस्तन- 


चन्दन जुच्चात शातललमग्‌ ॥२४॥ 
चन्दन की जड़ों में सप, च्योटियों पर वन्दर, टहनियों पर 
' पक्षी, .और फूलों पर भोरे चैठे रहते हैं, परन्तु चारों ओर 
'दुष्ठीं का घेर होने पर भी चन्दन अपनो ठंडक को नहीं छोड़ता ॥ 
जो रद्दीम उत्तम धक्ृति का करि सकत कुखंग | 
' चन्दन चिए व्यापत नहीं लिपिटे रददत भुजंग ॥ (च्रन्द) 
संत न छोड़े संतई कोंटिक मिर्ले अखूत। 
मलया भ्रुवंगहि बेघिया सीतरूता न तजंत ॥ (कथीर ) 


( २२ ) 
खभाव॑ नेव मुथ्चन्ति सन्‍्तः संसर्गतो 
ह 3पान्त सचन्‍्तः ससगताउसताम। 
व्यज ८ 5 / मम कसी ० 
8 न्त रूत मज्जु काक सपकत: पिका। २५ 
सत्पुरुष दुए जनों के संस से भी अपने छुन्दर खभाव 
को नहीं त्यागते जैले को किल कौबे की संगति से अपने मौठे 
रूत अर्थात शब्द को नहीं त्यागती । 
बिधि बस सुजन कुसाति परहों। 
फनि मनि सम लिज्ञ ग्रुन अनु सरही ॥ (तुलसीदास), 
एकत हू रह सजन खल नज़त न अपनोौ अंग। 
मनि विषहर विषकर सरप सदा रहत इकसग ॥ (बृन्द), 
अखर अच्छों के दिल में कर नद्दों सकतो बुरी सोदवत | 


:. नहीं होता तथस्खर मन में जैले सांप के फनफ़ा॥ 
(राज्ञी) 


शुद्ध अन्तःकरण । ५ 
असंझय क्षत्र परि ग्रहक्षमा यदायमस्याम- 


मभिलापि में मनः। सतां हि सन्देह परदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तः करण प्रवृत््ः ॥ २६॥ 


( अभिष्ठान शकुन्तला) 


(कर्व ऋषि के आश्रम में शकुन्तला को देख फर शाजा 
दुष्यन्‍्त उस पर आसक्त हो जाते हैं, परन्तु यद जान कर कि 


( रई ) 

यह ऋषि कन्या है उनके मन में सन्देह उत्पन्न हो गया जिस 
का निराकरण उन्होंने अपने मन की सचाई पर भरोसा रखते 
हुए इस तरह किया) यह कन्या निश्चय ही क्षत्रिय से व्याहने 
योग्य है इस का पाणिग्रहण क्षत्रिय कर सकता है, इस में 
सन्देद नहीं अन्यथा मेरा साधु शीरू सच्चा और दृढ़ मन इस 
की ओर क्यों कुक जाता ? क्योंकि सन्‍्देद होने पर अच्छे 
लोगों फी प्रघुक्ति द्वी प्रमाण का काम देती है उनके मन का 
, ऋुफाव हो भले चुरे का साक्षी है ॥ 

यही मुशकल श्रीरामचन्द्र जी को भी पेश आई थो, राम 
लक्ष्मण जनक को वाटिका में घूम रहे हैं, भगवती सीता भी 
अपनी सहेलियों सहित बाग में विचर रही हैं, राम की द्वष्टि 
खीता पर पड़ जाती है राम के दिल में सीता के लिये प्रेम 
पैदा हो जञाता है, दुश्यन्त की भान्ति आप को भी अपने मन 
पर पूर्ण विश्वास था देखिये राम लक्ष्मण जी से फ्पा 
फदते हैं । 


जाखु बिलोक्ति अलौकिक सोभा। 
सहज पुनोत मोर मन छोसीा ॥ 
सा सब कारन जान बिधाता । 
; फरकर्ददि खुभग अंग खुलु श्राता॥ 
रघुवंसिन्द कर सहज खुभाऊ। 
सन कुपंथ पम घरें न फाऊ। 


६ २४ ) 


समाहि आंतसय ध्रतीति मन केरी। . . ' 
जेहि सपनेहु. पर नारी न-हेरी॥ (तृलसीदांस) 


इंजन नन्‍्दा.। 
कणामत सूक्ति रसं विमुच्य दोपेषु यत्रः 
सुमहानसल्स्य | अवेक्षते केलिवन प्रविष्ट: क्रमे 
लकः कण्टक-जालमेव ॥ (बिहण) ॥२७॥ 


दुए मनुष्य अमृत के सांमन म्रधु काव्य रचना में गुण को 
छोड़ कर केचल दोष ढूंढने का येंल करता दे जैसे ऊट किसी 
झुन्दर उपवन में प्रवेश करके भी केवल कंटीले बृक्ष और 
भाड़ आदि की तत्टश करने लगता है ॥ 
दोषहि को उम्रहे गहे, गुन न गद्दे खल लोफ॑। ' 
पिये रूधर पय ना पिये लगी पर्योधर जोक ॥ (धृन्द) 
न विना परि वादेन रमते दुजनों जनः । 
काक: से रसान्‌ भुव्ा वना मध्य न तृप्यात २८ 
(मद्दामारत) 
दुजनों को पराई निन्‍्दा फ़े, बिना आनन्द नहीं भाता है 
जैसा कि सारे रसों को चख कर फौवा गन्दगी से दो दृप्त 


न 
॥। 


होता है । 


( २५ ) 


;. दोष रूगावत शुत्तिन को, जाको हृदय मलीन । - 
घरमी को दुम्भी कहे छमी को बल हीन ॥ (द्ुन्द) 
पेर को निन्‍दा करके खल फुले तन नहीं समाता है। 
जैसे अमेध्य खाकर, काक कलोले किया करता ॥| 
ह (रामचरित उपाध्याय) 
साथधुन की निन्‍दा विना नहों नोच विरमात। 
पियत सकल रस काग खल बिचु मल नहों अघात॥ 
| (दीनदयाल गिरि) 
सारे संसार में सब से अधिक विवेक श्रष्ट वह मनुष्य है 
जो लोगों की निन्‍्दा में दत्तचित्त रहता है जेसे मक्खो रुगण 
स्थान को द्वी ताड़ती है ॥ (इस्माइल-इठ्न-अंबी वर्कर) 
दुजने 4 * ९७९०. [#० कह 
दुजनेन सम॑ साख्यं प्रीति चापि न कारयेत । 
उष्णो दहति चाड्रारः शीतः ऋष्णायते करम्‌ २९ 
(हितोपदेश) ' 
दुर्जन के साथ मित्रता तथा प्रीति नहीं करनी धंहिये 
फ्पोंकि अंगार गरम द्वो तो दाथ को जलाता है, और यदि 
“ठंडा हो तो दाथ को काऊरा कर देदा है। 
हित हू भऊछो न नीच को, नाहि नष्मछों अहेत | 
चाट उपावन तन करे काटि श्वान-हुंख देत ॥(ब्ुन्द) 
पंज्ञादी कहावत है -- $ अमुडक 
- शोध तो चादे >खीजे तो काये।* 


( रद्द ) 
दु श द्‌! [4 ० जद ५ जम + आप 
अनदूपितमनसः सुजनेष्वपि नासि विशासः। 
बालः पायसदग्धो दध्यपि फूत्कय भक्षयति ३० 
े (हितोपदेश) 
दूषित अन्तःकरण वाले दुष्ट तुरुष का भले पुरुषों में भो 
पिश्वास नहीं होता, क्यों कि, दूध से जला हुआ, बालक दही 
को भी फूंक फंक कर खाता है। 
पिशुन छलयों नर खुज़न सों, करत विश्वास न चूकि। 
जैसे दाध्यो दूध फो, पीवत छांछ हि फूंकि ॥ 
| (बन्द) 
अहो सहन्ते वत नो परोदयम । 
निसर्गतो3न्तर्मलिना ह्यसाधवः ॥३७॥ 


! _ खेभाव ही से जिनका अन्तःकरण मलिन होरहा है, ऐसे 
मलीन हृदय वाले लोग दूसरे कां अभ्युद्य ( उन्नति ) सद्द 
नहीं सकते ॥ 

खलन हृदय भति ताप विसेखी । 

जरहिं सदा पर सम्पति देखी ॥ 

ऊँच निवास नीच करतूती | 

देखि न सकहिं पराई विभूति॥ 

चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । 

जिमि दुर्जन पर सम्पति देखो ॥ (तुल्दसीदास): 


( २७ ) 

जो मन होय मछोन सो पर सम्पदा सहै न । 

होत दुखी चित चोर को खिते चल्द्‌ रुचि रेन ॥ 
! दीनदयाल गिरि) 

६ ५७००) 3), ५ (पक 3)% 

(3००) “३३ ८-० (॥॥;॥ एफ 

शोर बख़तां बआरज़्‌ ख्वाहन्द । 

सुक़बरत्य रा ज़बाल नामतों जाह॥ (सादी) 
भाग्यहोन मनुष्यों की यह प्रवल इच्छा होती है, कि 
भाग्यशर पुरुषों के घन, घान्य, और मान सन्मोन में कप्तीः 


हो जाये। ह 
मुर्ख पहदलाकारं वाचा चन्दनशोतडा । 
हृदय क्रोघसंयुक्त जिविध घूतलक्षणम्‌ ॥१श॥ 


मुख कमलपत्र की भांति, वाणी चन्दन जैसी शीतरक, और 
हृदय क्रोध से भरा हुआ, यही तीन चिन्ह दुष्टों के हैं । 
देखे को वक्त ऊज़्छा, मन मैला भाई । 
आँखि मृंदि मौनो भया मछरो घरि खाई ॥ 
(घनी घर्मदास) - 
*' खथाले हर दिल में और तोबा लव पै पे ज़ाहिद । 
अज़ी बस देखली जैसी तुम्हारी पारसाई है ॥ 


५ ४ अफसर): 
रोशे सफ़ेद शेख़ में है ज़रमते फ़रेब । 


इस मकर चाँदनोी पै न करना गुमाने सुबह ॥ (ज्ौक)' 


( ३८ ). 


इंजन: प्रियवादी च्‌ नेतह्निश्वासकारणयू । 
मधुस्तिष्ठाति जिह्माग्रे हादि हलाहह॑ विषम ३३ 
0 नि (हितोपदेश) 
उष्ट का प्रियवादी होना विश्वास का कारण नहीं, क्योंकि 
'उसकी ज़बान पर भ्धु आर हृदय में हछाहल विष रहता है। 
सन मल्लीन तन सुन्दर कस । विषश्स भरा कनक घट जैसे ॥ 
की २ कहा (घ॒ुलसीदास) 
दिखन क्को खुन्दर लगे, उर में कपरट विषाद |. 
इन्द्रायन के फलन सम, भीतर कुटक खाद ॥ (बृन्द्र) 
करे न बुध विश्वास को प्रियवादी खल संग । 
छुनि बीना की मधुरता भारे जात कुरंग ॥ 
हड़ब्रादी खल:मीत को बुध न करें इतवार | 
हि कराल केको भपे मधुर अलाप निहार ॥ 
आम (दीनदयाल, गिरि) 
खलानां कण्टकानाश् द्विविधेव प्रति क्रिया । 
उपान्मुख भज्जी वा दूरतो वाउपि वर्जनम्‌ ३९ 
हक, 7 (चाणक्य) , 
दुष्ट मदुष्य भौर कांदा इन के दो ही उपाय है,.जूतों से 
मुंह तोड़ देना अथवा दूर से परित्याग करना ॥ 
हर फट भाषा भी एक प्रकार का खल हो है इसे पर कवि 
पर “रहीम” की उक्ति खुनिये--. |“ 


( २६ )+ 


खीरा का मुख काटिके मुल्यित छौन रूगाय । 

रहिमन कड़वे समुखन की क्ञाहिये यही सज़ाय ॥ 

खलतों का स्वभाव सत्पुरुषों को दुध्ख देने का है इस 
पर उर्दू के प्रसिद्ध कवि “अकवर” ने दुर्जन को खटमल मान 
कर क्या उत्तम उपदेश दिया है। 

खट्मलों पर जज़र तानों ग़ेज़ से मुंह मोड़िये। 

गरम पानी डालिये या चारपाई छोंडिये॥ 


मैत्री न मड़ल करी कलहो न योग्यो न 
अयसेउनुचरता प्रभुता न बृड़ये। दूराति दूरतर 
दराति दरादौदास्य मेव सुखदं खलु दुजनानामु३५ 

दुजनों की न तो मित्रता खुख देने वाली होती है, और न 
जन से शत्रुता द्वी भली है । न तो उनकी अधीनता ही कल्याण- 


कारो है,और न उनकी प्रभ्ुता ही अच्छी है।अतः दुजनों से दूर 
ही रहना अच्छा है-- 


कथि कोवबिद गाधहि असि नोती | 

खल् सन कलह न भल नहिं प्रीती ॥ 

उदालीन नित रहिये शु्साई | 

खलपरि हरिय सवान की नाई ॥  (तुलूसीदास 


् 


( ३० ) 


: मूढ़ प्रमाद। . 
अप्रति बुद्धे श्रोतरि वक्‍्तुर्वाकर्य प्रयाति वेफल्यम्‌ 
'नयन विहीनो भतेरि लावण्यमिवेह सजझनाक्षीनाम्‌ 
निष्फल भ्रोतों मूढ़ पै, कविता चचन बलास। 
हाव भाव जो त्तीय के, पति आंधे के पास ॥ 
€ 84) #आ फ्ड १३० 4३ (० 4२०५ 
(०००००) > ५. ०..)० (०० है8४ ०): <४ 
वा स्‍्या दिल थे सूद गुफ़तन वाअज़ । 
* कि नरबद मेख़ आहिनी दर संग॥ (सादी) 
कलुपित हृदय मन्ष्य को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं 
है, क्योंकि लोहे की मेख़ पाषाण में नहीं धसती है। ' 
सदेव दी पश्चम में सुराग को । 
खुना भले दी पिक | क्यों न कागको ॥ 
परन्तु होगी फिर भी वद्दी दशा । 
कुशिष्यमध्यापयतः कुतों यशः॥ 
(मैं थिलिशरण) 
यस्य नास्ति खयं प्रज्ञा शास्रंतस्य करोति किम्‌। 
ऊ | (ः ० 5 रे (कप 
छलाचनाभ्याविहानस्य दपण: के कारंष्याते ३७ 


(चाणफय) 


€ १ ) 
हु 

कहा फरे' आगम निगम जो सूर्ख समझे न | 
दर्पन को दोष न कछु अन्ध चदन देखे'न ॥ (च्न्द) 
आँधरे को प्रतिविम्ब कहा, 

वहिरे को कहा छुर राम को ताने | 
जादे को खाद कहा कपि को, है 

पर नीच कहा उपकार को माने ॥ 
भेड़ कहा ले करे बुकवा, 

हरिवाहों ज्वाहिर का पहिदचाने | 
जाने कहा छिजड़ा रति की गति, 

आखर को गति क्यां खर जाने ॥ 


९ 


प्रज्ञा सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: । 
ज्ञानलवदुविदस्ध बह्यापि तन्नरं न रंजयति ३८ 
(भरृहरि) 
अज्ञानी खुख तें सघे, शानी अति. खुख द्वार । 
सथे नहिं अल्पक्ष पै, कोटि करे करतार ॥ 
फूलइ फरइ न वेत जद्पि छुधा बरसहि जलूद । 
मूर्ख हृदय न चेत ज्ॉं शुरु मिल हि विरंखि सम ॥ 
(ठुलसीदास) 


(३३ ) 


के उपदेशो हि मुखांणां प्रकोपाय न- शान्तये । 
पयः पान॑ भुजड़ानां केवर्ल विषवर्दधनम ॥३९ 


(हितोपदेश) 
सूख लोगों को उपदेश देने से उनका क्रोध शान्त नहीं 
होता, जैसे सर्पों को दूध पिलाना केवछ विष बढ़ाने वाला 
होता है । 
' भ्रधम जाति मेँ विद्या पाये। 
भयऊँ जथा अहि दूध पियाय॥ (तुलसीदास) 
समूरख को द्वित के चचन खुनि उपजित है दोप । 
सांपहि दृध पिवाइये घाके मुख विष ओप ॥ (बन्द) 
, खल जन को विद्या मिले दिनदिन बढ़े गरुमान । 


बढ़े गरल बहु भुजग को जथा किये पयपान ॥ 
| (दीनद्याल गिरि) 


मदीपशमन शास्त्र खलानां कुरुते मदम्‌ । 
चल्लुः प्रकाशक तेज उल्कानामिवान्धताम्‌ ४० 
# अरशण्यरूदितं तत्स्यात्‌ यम्मृखस्योपशियते। 
हदिताहित॑ न जानाति जल्पित॑ न फदाचन ॥ (वर्ग) 


सूर्खों को उपदेश देना जंगल में रोने के समान दै, पर्पोकति 
बकवादो मलुप्य हानि लाभ को नहीं जानता है ॥ 


( हे३ ) 
... शास्त्र मद्‌ को शान्त करने वाला है, परन्तु दुष्टों को 
उससे मद उत्पन्न दो ज्ञाता है, जेसा कि प्रकाश आंखों को 
रौशनी देने चाला है,परन्तु उल्लु्भों को उस से अन्धकार प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌ प्रकाश से डर कर अन्थेरी जगहों में जा 
छुपते हैं »। 
 मूरण गुण समझे नहीं, तौ न गुनी में चूक । 
कहा भयों दिन का विभो, देखे जो न # उल्दू रू ॥ (दुन्द) 
चर 33२ 3937 के कर व 3र्ड 
(५०००) हण्ड बे 6) जजफों ब-बक 
गर न बीनद बरोजु शपरा चश्म। 
चश्मए आफताब रा चे गुंबाह ॥ (खादी) 
चमगादड़ को यदि दिन में दिखलाई नहों देता तो 
सूस्ये भगवान्‌ का इस में क्या अपराध है | 


मुक्ताफलेः कि झगपंक्षिणांच मृष्टान्नपान॑ 
किम गदभानाम्‌। अन्धस्य दीपो वधिरस्थ गीत॑ 
'मूखेस्य कि धर्म कथाप्रसड्रः ॥४१॥ 
जा नोलुकोप्पचलोंकते यदि दिवा सूयंस्थ कि दूषणं ॥ 


( भर हरि ) 
रवि फ्या करहि उल्दूक हो, ज्ञो ना दिवस दिखात ॥ 





( हे४े ) 
जैसे कि छग तथा पक्षियों को मुक्ता फल और गधों 
को म्रीठा भोजन खिलाने,अन्धों के सामने चिराग रौशन करने, 
और बहरों को गीत सुनाने का कोई छाम नहीं है। इसी 
प्रकार मूढ़ जनों को धर्म की कथा खुनाने से कुछ नहीं वनता। 
मूढ़ परम सिख देडेँ न मानसि। 
उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि ॥ (छुलरूसी दासो 
शिक्षा कबहुं न दी जिये, यथा योग्य बिन “राम” । 
लालटेन की रोशनी, अन्धे के किस काम॥ 
कहा धरम उपदेश है सूढ़न के सामीप, 
चथा कथा है बुधन को जथा भनन्‍्ध कर दीप । 
हित हू की कहिये न तिहिं जो नर होय अवोध, 
ज्यों नकटे को आरसी होत दिखाये क्रोध ॥ (घृन्द) 
(०-०० ७) |७ बज मर (०० ५ (5० ०) 
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हरफ़े हक वा वातुलां गुफ़तन न दारद दासले । 
, दूर जुमीने शोर सायव दाना अफ्शानी मकुन॥ (सायब) 
मलीनात्माओं को घर्मोपदेश देना निरर्थक है, “सायब० ! 


तू कल्लर वाली भूमि में वीज मत डाल । 


( ३५ ) 
जज ० ७ 
जस का तसा। 
कते प्रतिक्वार्ति झुर््याडिस्ते प्रतिहिंसितम्‌। 
बिक हे | ड 
न तत्र दाप पश्याम दुष्ट दुष्ट समाचरत्‌ शा 
(पंच तनन्‍्त्र) 
उपकार करने वाले के साथ उपकार करे, और हिंसा 
करने वाले के साथ हिसा करे, दुए के साथ दुछता करे, इस 
में में कोई दोप नहीं देखना हूं ॥ 
जो लायक जिहि भांति को, तासखों तेसी होय ) - - : 
सज्जन सो न बुरी करे, दुजंन भली न कोय ॥ (चन्द्र) 
च्त्रर जॉफ पि 3 (#०० (5८ ४ 
“१ पे ॥) पे बी 3 हए रह [४ ही 
वा वर्दा बद वाश व वा नेक मनिको। 
जाए गुरू गुल बाश व ज्ञाए ख़ार खार ॥ ु 
बुरे के साथ चुरा और अच्छे के साथ अच्छा बनता 
चाहिये भर्थात फ़ूछ के स्थान में फ़ूछ और कांटे के रूधान में 
'कांटा-- 
दिछमिल जाने तासों मिल के जनावे हेत, 
छित्त को न जाने ताको हितु न विसाहिये। 
दोय मग़रूर ताप दुनी मग़रूरी कीजे, 
लघु है चले तो तालों रूघुता निवाहिये ॥ 


( ३६ ) 
“बोधा कवि»नीति को निवेरा यहि भांति अहै, 
आप को संराहै ताहि आप हू सराहिये+ 
' दाता कहा सूर कहा सुन्दर सुज्ञान कहा, - 
. आप को न चाहे ताके बाप को न चाहिये ॥| 
जो मनुष्य तेरे साथ सच्ची प्रीति रखता है उस के 
साथ तू भो सच्ची प्रीति रख ओर पेट पापी के साथ # ऊंट से 


भी अधिक पेट पापी बन। (सलाह-उद्बीन सफदी) 
' डुजन लोग बुराई के बदले बुराई से ही शान्त रहते है, 


भलाई के बदले भलाई करने से नहीं। 

कृतमपि महोपकारं पय इव पीखा निरातड्म ।' 

प्र्युत हन्तुं यतते काकोदररसोदरः खलो जगाति 
(भामिनी विलास) 

सप के समान संसार में खल मनुष्य ऊपते ऊपर किये 

गये महदुपकार को भी दुग्ध सद्ृश निर्भय पान करके उलटा 

(उपकार करने वाले के) प्राण लेने का यत्न करते हैं | 








# ऊंट के साथ यवि फोई ज़यादती फरे तो बह उस 
को भुलाता नहीं, और समय पड़ने पर अपना कोना निकाल 
हेता है, इसी लिये जो मनुष्य पेट पापी द्ीते हैं, उन फो 
“णुतर कीना” कहा जाता है। अर में ऊंट अधिक होते हैं 


अतणएव भरवी कवियों का ऐसे उदाहरण देना स्वाभाविश है 
+ “शास्येत्यत्यपक्वारेण नोपकारेण दुजन:”४ (कुमार सम्मव) 


( ३७ ) 
नोचों से उपकार का फल उपजे अपकार | 
दूध पिछाये सर को उगले विष फुंकार ॥ (चृन्द) 
व्योमनि स वासं कुरुते चित्र निर्माति सुन्दर 
पवने । रचयति रेखाः सलिले चराते खले 
हक कि 
यस्तु सत्कारम्‌ ॥४४॥ (भामिनी विलास) 
जिसने खरू का सत्कार किया, उसने मानों आकाश में 
वास किया, पवन में सुन्दर चित्र खोंचा, और पानी में 
रेखा वनाई। 
लक आर 3 ७१४ 8] ७४१० 
(५५७७०)... >छ५)८ कि # फ0 09० २४ 
निकोई बावदां करदन चुनानस्त | 
कि बद्‌ करदन वज़ाये नेक मरदां ॥ (सादी) 


खलों के साथ नैकी करना ऐसा ही है जेसा कि भद्र 
पुरुर्षो साथ चुराई करना ॥ 


घूतेषु मायाविषु दुजनेषु खार्थेकनिष्टेषु 
विमानितेषु । वर्तेत यः साधुतया स छोके 
प्रताय्येते मुग्धभतिनें केन ॥ ४५॥ 


॥ (सामिनो विरास) 
जो धूत है जो मायावी दे, जो दुजन है, जो ख्ार्थ रत है, 
जो विभानत है, उस के साथ जो मलुष्य साधघुता आर्थाद्‌ 


( ३८ ) 

संदृष्यवह्ाार करता है, उस सूढ़ को इस संधार में कौन नहीं: 
ठगता, कौन उसे धोखा नहीं देता, कहां उसके साथ छल 
नहीं किया जाता, सारांश यह है, कि धूर्तों के साथ सदु- 
व्यवहार करना अनुचित है। 

अधम खलों - में, साधुता के समान। 

विफल सकल जांता, श्रेष्ट वर्ताव जान ॥ 

जब तक उन को तो, ताड़ना दी न जाती। 

तब तक उन को धो है, ठिकाने न आती ॥ 


! ( मैथिलीशरण गुप्त ) 
स्पिन किले < (#ह+ प्जिए 3८५ 


((०००००) >०-०>)० नेक (9४४ 3)+-४)० 
मकुन बाबदां नेकी ऐ नेक वख़त। 
कि दर शोरा नादां नशानद्‌ द्रर्त॥ (सादी): 
ऐ भले पुरुष ! तू खल मनुष्यों के साथ भलाई मत कर,, 
फ्योंकि कलर में वृक्ष लगाना मू्खता है | 
सत्सगांत । 

कानन्‍्तार भूमिरूह मोलि निवासशीलाः । 
प्रायः पछायनपरा जनवीक्षणन ॥ 
कूजन्ति तेडपि हि शुकाः खलु रामनाम । 
सड़/ खभाव परिवतविधों निदानम्‌ ॥२६॥ 


( ३९५ ) 
घन के वृक्षों की शाखों पर बेठने वाले तोते जो मनुष्य 


फो देखते दी उड़ जाते हैं, वह भी संगति के प्रभाव से राम 
नाम का उच्चारण करने रूग पड़ते हैं। 


साधु असाधु सदन खुक लारी। 
खुमरिदि राम देहिं गनि गारी॥ 
सठ खुधरहिं सत संगति पाई। 
पारस परस कुधातु खुद्दाई ॥ 
गगन चढ़े रज्ञ पवन घसंगा | 
फीचइ मिलइ नीच जल संगा॥ 
सोइ जल अनल अनलरू संघाता ! 
होइ जरूद जग जीवन दाता ॥ 
धूमड तञे सहज करुबाई । 
अगर प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
विन्ु सतसंग विवेक न होई । 
राम कृपा विन्ु खुलस न सोई॥ 
हानि कुसंग खुसंगति लाह । 
लोक विदित जाने सखव काह ॥ (त्ु० दा०) 
कफेचल साधु खड़े के ,बर से, 
नीच नीचता को खोता है। 
ज्यों दिल मिलकर मलयाचल से, 
निम्व वृक्ष, चन्दन होता है॥ 


( ४० ) 
-पामर भी खुलंग में पड़ कर 
शीघ्र साधु सा हो जाता है। 
जैते मानव मुख से खुन कर, 
तोता हरि यश को गांता है ॥| 
(रामचरित उपाध्याय) 


गुणं गुणज्ञेषु गुणं भवन्ति 
ते निगुणां प्राप्प भवन्ति दोषाः । 
सुखाद तोयाः प्रभवान्ति नद्यः । 

समुद्रमासाद भवन्त्यपेयाः ॥४७॥ 


गुण गुणीजनों के पास गुण द्वो जाता है, परन्तु घी गुण 
डुगंनों के. पास दोष वन जाता है । जैसे नदी का मौठा जल 
समुद्र में पहुंच कर खारी दोजाने से पीने के योग्य नहों रहता । 

उत्तम जन से मिलत ही, अवगुण सो गुण होय। 

घन संग खारो उद्धि मिल, बरसे मीठों तोय ॥ (ध्रन्द) 

कद्ली स्रीप भुजंग मुख, स्वाति एक गशुन तीन | 

जैसी संगति बैठिए तैसोई फल फोन ॥ (रद्दीम) 

मलय की संगति से चन्दन द्वे जात बन, 

पारस छगे से लोह सोना होय जात है। 

नल के सहारे नीर चढ्त अकास पर, 

फल संग पात एक भाव से विकात हदै॥ 


( ४१ ) 
महा गुणवान नारायण” की झुसंगति से, 
मनन्‍्द्‌ मंति “राम कवि” झुकथि कहात है। 
संगति खुधार देत दुष्ट औ कुकम्मियों को, 
संगति ही फ़ूदटी तकदीर को बनात है ॥ 


उत्तमानां प्रसंगेन लघवों यान्ति गोरवम्‌ । 
पुष्पमाला प्रसंगेन सूत्र शिरासे घायेते ॥४०॥ 


(च छमदेच) 


बड़े छोगों के साथ रहने से छोटे लोगों का गोरव बढ़ 
जाता है| फ़ूल की माला के साथ धागा भी सिर पर चढ़ 
जाता है । 


'होय शुद्ध मिर्टि कलछुपता, सत खंगति को पाय | 
जैसे पारस को परस,, लोह फनक हे ज्ञाय ॥* 
उत्तम जन के संग में, सहजे ही खुख भास । 
जैले नृूप छावे अतर, लेत सभा जन बास ॥ 

० 2 ः व प 
सुधरो विगर कुसंग ते, सत सगति को पाय। 
बास बसी कर हींग की, जीरा संग मिदि जाय ॥ (द्षन्द) 


( ४२३२ ) 
4 आर ३३... कक 
, ,. कुसंग के दोष । 
वर पवेतदुगगेंषु आन्तं वनचरें! सह । 
न मूर्स जनसम्परकः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥४९। 
ह ( भर्तैदरि ) . 
. भ्रमन भलो गिरिघन बिपिन, वनचर सँग तज्ि खर्ग। 
इन्द्रभमनन हूं है बुरों जो मूरख : संसग ॥ 
कवीर संगत साध की जौ की भूसी खाय । 
खीर खांड भीजन मिले साकट संग न जाय॥ 
सिंदहन के बन में बसिये, जल में घुसिये कर में विछू लोजै। 
कान खजूरे कुं कान में डारिके, सांपन के मुख आंगुरी दीजे ॥ 
भूत पिशाचन में चसिये, और जैरकुं घोल हिलादल पीजे। 
जो जग चाहे जियो “रघुनन्दन” मूर्ख मित्र कबू नहीं कीजे ॥ 
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ठुरा अज़द्हा गर बुधद्‌ यार गार। 
अजाँ बेह कि जाहिल बुबद ग्मगसार ॥. (सादी) 
अज्ञगर सं को मित्र बनाना अच्छा है, परन्तु बुद्धिदीन 
मित्र अच्छा नहीं है । 
दहने शेर में जा चैठिये लेकिन ऐ दिल । 
न हजिये ख़थने दिलाजार के पास ॥ (ग़ाछिव) 


( ४३ ) 


उमर ख़य्याम की एक रूवाई का अनुवान दिवन्फील्ड 
(ए)/४१००) ने इस प्रकार किया है |. 
पु6 ज्वां86 शाप ए0फए करा ए०पर 6 66708. 


छफ #िणा 6 ऋणती688 ;९९० ए0प्ए थी 
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छफ 0 8, 60] 7र्शप्र56 था शापंव008. 

सज्लनों और बुद्धिमानों के साथ अपना समय व्यतीत 
करो । बेकार मनुष्यों के साथ घूमने से भी वाज़ आओ। 
महांत्मा के हाथ से विष लेना बुरा नहीं है, परन्तु मूख के 
हाथ से विष को दूर करने की ओपधोी का. लेना भी बुरा है ॥. 


हीन॑ सेवा न कतेव्या कर्तव्यों महदाश्रयः । 

पयो5पे शोण्डिकी हस्ते वारुणीययभि धीयते ५० 
ओछे मनुष्य की सेवा करना योग्य नहीं है, महापुरुष 

फा आश्रय लेना ही कर्तव्य है, कलालिन (शराब बेचने वाले 


फो रत्रो) के हाथ में रक्‍्खें हुये दूध को भी शराब दी कहा 
जाता है॥ है 


' जिहि प्रसंग दुषण' रूगे, तजिये ताकों साथ | 
मदिरा मानत है ज़गत दूध कलालो हाथ॥ (बन्द) 


न) ( ई)...5 3 >> > जि ३००.००.० 


( ४४ ) 


आब चूं दर रौग़न उफ़तद नाछा खेज़द्‌ दर चराग़। 
सोहवते नाजिन्स . बाशद्‌ समरए आज़ारहा॥ 
जैले तेल में पानी पड़ने पर शोर मच ज्ञाता है इसी 
रह बुरी, सोहबत का फल दुश्खों के बिना और कुछ 
नहीं होता ॥ . 


वरं सलेसत्पुरूपापमानितों न नीच संसर्ग 
जुणेरलुकृतः । वराश्रपादेन हतो विराजतेन न 
रासभस्थो परि संखितों नरः ॥५१॥ 


हे मित्र ! श्रेष्ट पुरुष से अपमानित किया गया मनुष्य 
अच्छा परन्तु नीच जन के संसरग्ग में गुणों से अलकृत पुरुष भी 
अच्छा नहों है, अेछ घाड़े के पादाघात (दुलरूते) से मयना अच्छा 
है,परन्तु गधे की पीठ पर बैठा हुआ मनुष्य शोभा नहीं पाता॥ 

सोहत बुध अपमान नर नहीं नोच सतकार | 

सजें तुरंगम लात तें नहिं खर पीठ सवार ॥ 

( दीनद्यालगिरि ) 
दुस्जन की करुणा बुरी, भरों सज़न को घास । 
सूरज जब गरमी करे तब बरसन को आस ॥ 

( ठ॒लसीदास ) 
व ७३0 हन्‍चद 34त्7))0 ४ीए 
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(५०००) 


( ४५ ) 


पाए दर ज़ंजीर पेशे दोस्ताँ । 
बेह कि या वेगानगां दर बोस्ताँ ॥ ( सादो ) 
पमिन्नों के सामने पाओं में वेड़ियां पड़ी हुई अच्छो हें, 
परन्तु बेगानों के साथ फुलबाड़ी का निवास भी बुर है, यहां 
दोस्त और बेगाने का अभिप्राय सज्न और दुजन से है ॥ 
खलः करोति दुबृतं नूनं फलाति साथुषु । 
दशाननो5हरत्सीता बन्धने च महोदघेः ॥५श 
दुऐ पुरुष अच्चुचित कर्म करता है तो उसका फल 
साघुजनों को भोगना पड़ता है जैसे कि रावण ने खीता को 
हरण किया और पुल वांघा गया वेचारे समुद्र पर-- 
दुजन के संसग ते, सज्ञन लहन कलेश ॥ 
ज्यों दशमुख अपराध तें बन्धन लक्यों जलेश ॥ 
कुटिल संग “रहोम” कहि. साधू बचते नाहि। 
ज्यों नेना सैना करें, उरज़ उम्ेठे जाहिं ॥ 


. चर्षा ऋतु का वर्णन करते डुए कवि गोपाल शरणसिंद- 
ने कहा हैः-- 
यद्यपि लोक संतप्त किया था रवि ने सारा। 
पर मेघों से घिरा निशापति भी वेचारा ॥ 
जनक नन्दिनी हरी गई थो दशमुण द्वारा ॥ 
पर बांधा था गया 'स्था रल्लाकर प्यारा॥ 
यद्यपि अविवेकी मनुज ही करता पापाचार है । 
पर निरप्राध नर भी च्रथा चखता कुफल अपार है॥ 


( ४६- ) 
सहिद्र निकटें वासों न कर्तव्या कदाचन। 
३ 8 & ५ >> कर 
पा पषता पानाय ताइचते झलरी यथा ५३ 
छिद्गाचन के निकट महं कबहूं न बसिये जाय । 
: पानी तो पीधे घड़ी भालरि पीटी जाय॥ 
पांछे पर न कुसंग के “पद्माकर” यह डीठ । 
पर घन खाय कुपेट ज्यों पिथ्त विचारों पीठ ॥ 
साधुन हूं को होय दुख संग गहे अतिखोंद। 
घटी पात्र जल को हरे परे घड़ो पर चोट ॥ 
(दीनदयाल गिरि) 
सोहबत से हो बदों की ज़्रर असल नेक को | 
होता है रंग गद से तवदील आब्र का॥ (नसखख) 
कागहकी सोबती जो कोकिला कूं भई आय, 
इयाम रंग भयों सो खुपेत रंग ना घरे। 
अनिल की सोबती जो भई भाय बसतो हू, 
छोरकें उज़र वन रही वास में घरे ॥ 
. शवन की सोबती जो भइ है समुद्रन फो, 
भई सेतु वीच में सो, बांदरने बांधरे | 
जो नहीं तों कोडसों वीगरे भमेद जसु, 
सोवत कुस्रोंबत में सुमति न खुधरे ॥ (ज़सुराम) 


सेवितव्यों महा वृक्ष: फलच्छाया समन्वितः । 
यदि देवातक नास्ति छाया केन निवायंते ५४ 


( ४७ ) 


फल और छाया से युक्त महान वृक्ष ही सेवा करने योग्य 

है क्योंकि देवयोंग से यदि फल जाता रहे तो छाया को कौन 
रोक सकता है । 

रहिये लछट्पट काट दिन बरू घार्मे में सोय । 

छाँदह न .वाकी चैठिये जो तरू पतरों होय ॥ 

जो तरू पतरों होय एक दिन धोखा देहै। 

जा दिन वह बयारि ट्ूटि तब जड़ से जेहै॥ 

कहि"गिरिघर”कविराय छांह मोटे की गहिये। 

पत्ते सब भड़ जाय॑ तऊ छाया में रहिये ॥ 
अहो दुजन संसर्गान्‍्मान हानिः पदे पदे । 
पावकों छोह-सड्जेन मुद्रेरभिहन्यते ॥५५॥ 

दुए की खसंगति में पद्‌ पद पर हानि ही होती है अशभ्नि 
जब लोदे का खंग करती है तो हथोड़ों से कूटी जाती है । 

पड़ कुसंग में पड़त है निमेल् पर भो मार। 

पावक लोहे से मिल्त, पीटत ताहि लोहार॥ _ ( चुन्द ) 

अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है । 
लोहे के संग में पड़ने से धन की मार अनलू सहता है ॥ 
( रामचरित उपाध्याय » 
लोहे की कुसंगति से आग पर मार पड़े। 
खट्टे की फुसंगति से दूध फरद जात है॥शा 


( ४८ ) 


बांस की कुलंगति से जल जात लाखों वृक्ष ।* 
कीच की कुसंगति से क्ूप अट जात है ॥ 
दुश को कुसंगति समाज को विनाश करे। 
क़ूर की कुसंगति से खूर कट जात है ॥ 
“राम” कबि देखा है विचार कर वारबार | 
नोच की कुसंगति से मान घट जात है ॥ 
नाक़िसों की दोस्तो दे दौनो ईमान को उज्ञाड़ | 
पूछ लो जाकर ग़ुलिस्ताँ से खिज़ाँका इखृतलात॒॥ (सोज़) 
दिला नाजिन्स की सोहबत भी तुफ़ां गुल खिलाती है। 
करे नोरंगियां डालें अगर पानी में रोग़त को ॥ (वज़ीर) 


दुजनो दृषयत्येव सतां गुणगण्ण क्षणात्‌ । 
मलिनी कुरुते धूम: सर्वेथा विमलाम्बरम्‌ ॥५६॥ 


दुजनों के संसग से ग्रुण भी क्षण भर में दोष बन 

जाता है जैसे कि घुआं निर्मल आकाश को मल्िन कर देता है । 
होत छुसंगति सहज खुख, दुख कुसंग के थान। 
रंधी और लोहार की देखो बेठ दुकान ॥ 
हिये दुष्ट के बदन ते मघुर न निकसे बात । 

जैसे कर वेल के को मीठे फल खात ॥ (धुन्द) 
करिये बात न तन परश, खल ढिग जैये नादि । 
कटुक नीम तर्र जात ही, सुख कड़ये है जादि। 


( ४९ ) 
। “ असर सोदवत का होता है यह है मशहूर दुनियां में । 
जो बैठा पास आग के आंच उसको आई है॥... 
के हीयते हि मतिस्तात हीनेःसह समागमात्‌ । 
समेश्र समतामेति विशिष्टेश्न विशिष्टताम ॥५ज।॥ 
खोटी चुद्धिवा्तो के समागम से बुद्धि हीोन होनी है, 


संमान बुद्धि चाल्हों के सहवास से बुद्धि समान रहती है, भौर 
बड़ों की संगति करने से: बुद्धि भी विशाल होती हैं। /5' 


को न कुसड्रति पाइ नसाई। 
रहइ न नीचे मने चतुराई॥ (तुललीदास) 


यदि सत्सड्ननिरतो भविष्यासि भविष्यासे। 
अथ दुजन संसगें पतिष्यासि पतिष्याप्ते ॥५८॥ 
यदि तुम सत्सडू में ध्रोत्ति करोगे, तो होगे २ अर्थात 


# अखतां संगदोपोषेण साथवों यान्ति विक्रियां । 
दुर्योधिन परसंगेन भीष्मों गोहरणे गत: ॥ च्ल्नदेव ॥ 





दुर्णो का सड्र करने से रूज्नों में भी दोप आजाता है. 
जैसे कि डुर्योधन के साथ भीष्मापतामा को भी गायें चुरानो 
पड़ो थीं। महाभारत वन पर्व में इसका विस्तार पूर्वक उल्ले ख है । 


( ५० ) 


दोनहार कहलाओगे और-यदि दुर्जन की सड्भात करांगे तो 
'बिरोगे गिरोंगे और पतित हो जाओगे | | 
€ 5४ 6७ कि (० ०५००० 
* ७-६९ ८५८ | ऊ 67५७० (०५5०० 
सोहबते सालह ठुरा सालूह कुनद । 
सोहवते तालह तुरा तालह कुनद ॥ 
भले पुरुषों की संगति से भला ओर कमीने मनुष्यों 
का सड़ करने से तू बुरा बन जायेगा। 


बैठिये न जहां तहां कीजे न कुसड्भ सड़, 
कायर के सु शूर भागे पर भागे है । 
काजल की कोठड़ी में केसोही जतन फरे, 
कांजल की पक्र रेख लागे पर छागे है॥ 
देखो एक वागन में फ़ूलन को बासन में, 
कामिनीके सड़ा काम जागे पर जागे है। 
फहेते “विहारीलाल” कठिन घिराग पंथ, 
सोबतको प्रेम फंद लागे पर छागे है॥ 





जन 


( ५१ ) 


मित्र ओर कुमित्र । 
पापान्निवारयाति योजयते हिताय, 
गुह्य॑ च गहाति गुणान्‌ प्रकटोकरोति । 
आपढ्ूत च न जहाति ददाति काले, 


सन्मित्र लक्षणामैदं प्रवदान्‍्ति सन्‍्तः ॥५९॥६ 
( भत्‌ हरि ) 
करे पापतें दुरनित, छितकी बात बताय । 
गुप्त विषय को छुप्त करि, गुण को दे प्रगटाय ॥ 
आपद्‌ में तजिये नहीं, वछु कीजे कुछदान । 
ल्क्षण उत्तम मित्रको, सन्‍्तन किये वखान ॥ 
कुपथ निवारि खुपंथ चलावा। 
ग़रुन भध्रगरई अवशुनहि दुरावा॥ 
देव लेत मन संक न करई ।_ 
बरू अज्लमान सदा द्वित करई ॥ 
बिपति काल कर खसतशुन नेहा। 
स्त्र्ति कह संत मिन्न शुन एहा ॥ (छुललीदास) 
आंधव समान सदाच्चित में सहाय अति, 
'दोप को दुराई ग़रुन ज्ञाहिर जनावे है । 
हित को करत और अदित हरत सदा, 


(. पर ) 
व्यसन घुराई सदा बुद्धि तें बिलावे है॥ 
आपति में आय करे. सकल सहाय शुभ, 
सोक को नखाइ सदा आनन्द उपावे है। 
“गोविंद” कहत ऐसे मित्रन के मिलेबे तें, 
खुखिया संलार माहि और को कहावे है॥ 
'आपसे में है जो सब से रवादार दोखूती। 
कहिये उसी को यारो , मददगार दोसूती ॥ 
) ज्ञों रंजोग़म में हाज़रो ग़ायव हो इक्र तरह। 
मिलिये उसी से वह है सज़ाबारे दोस्ती ॥ (तराब) 
मित्र अत्यंत शुद्ध और पवित्र होना चाहिये इस पर 
कविवर “केशब” की उक्ति भी मनन करने योग्य है-- 
राज़त रंच्र न दोष युत कविता बनिता मित्र । 
चुद्क हाला परत ज्यों गड़ाघट अपवित्र ॥ 


क्षीरेणात्मगतोदकायहि गुणादत्ता:पुरा तेडखिला; 
क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कशानों हुतः 
गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवहृष्ठा तु मित्रापदम्‌ । 
युक्तंतेन जलेन शाम्याति सतांमेत्री पुनस्वीदशी ॥ 


(भत हरि) 
वय जल तें मिल्ल करत है, निज्ञ गुणरूप समान । 
क्षीर ताप लखि नीर पुनि, दियो अस्नि में प्रान ॥ 


( ५३ )' 
'पुनि पय आपति मित्रछेखि, चाह्यों पतन कृशान। 

. जल छोटे लद्धि शान्त भौ, मित्र मिलन अज्ुमान ॥ 
सत पुरुषों की जगत में, होत ऐसही प्रीति। 
करी उच्चित हो तोय पे, नहीं नई यह रीति ॥ 

दास परसूपर प्रेम लखो, गुन छीर के नीोर मिले सरसातु है। 

नीर बेंचाचत भ्ापने मोल, जहां जहां जाई के विकातु है ॥ 

'पावक जारन छीर लगे, तब नीर जराघत आपनों गातु है । 

'नीर की पीर निवारिये कारन, छीर घरिहिं घरिहिं उफनातु है ॥ 

(भिखारीदास) 

अति सीखियो चाहिये छोर नीर के पास | 

बह दे कोमति मधुरकछवि वह सडू सै हुतास ॥ (दी० गि०) 
शब्रुदेहति संयोगे वियोगे मिन्रमप्यहों । 
उभयोदु:खदायित॑ को भेदो शब्रुमित्रयो: ॥६श। 

शत्रु और मित्र दोनों ही दुःखदायक हैं, इनमें कोई भेद 
नहीं है, फ्योंकि शत्रु मिलते समय और मित्र चिछुड़ते समय 
डुश्ख देते हैं । ह 
मिलत एक दारुण दुश्ख देहों। 
बिछुड़त एक पाण 'हरि छेद्टों॥ (छु० दा9) 
इुलभा: शाणना: शूराः दातारश्राते दुलभा:। 


पेमत्राथ सक्तसवसा बन्धुस्पवें स दुलभः धर 


के ड ० 


( ५४ ). 


गुणी, शूरवीर, और दाताओं का मिलना दुलभ है | ऐसे 
“मित्र का मिलना और भी दुलूभ है जो अपने मित्र के लिये 
संस त्याग दे । 
ऐसा कोई ना मिला सत्त नाम का मीत | 
, तन मन सापे मिरणग ज्यों खुने वधक का गीत ॥ 
| (तु० दा०) 
९५ <-+ (ड+ २ 53% ४० ४४ | 
- गए बह 3०) ३० 3 प८ ४५० )० 
ऐ कि हमराह मुआफ़िक व जहाँ में तलबी । 
आँक़दर बाश कि # अन्क़ा ज़ सफर बांज़ मे आयद॥ 
खंखार में याद तू सच्चा मित्र तलाश करना चाहता है, तो 
अन्क़ा के सफ़र से लौट भाने तक प्रतीक्षा कर, अभिप्राय यह 
है कि, न अन्क़ा वापस आयेगा और न सच्चा मित्र मिलेगा | 
खुदा मिले तों मिले आशना नहीं मिलता । 
किसी का कोई नहीं दोस्त सब कहानी है ॥ 
अन्क़ा को गरदे सुरख, पारस, अकसीर | 
यह सब मिलते हैं, दोस्त कम मिलता है ॥ 


बन्धुस्रीमृत्ववर्गंस्य बुद्धे! सतस्य चात्मनः । 
आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम्‌॥६४॥ 


(हितोपदेंश) 


# एक काल्पनिक पक्षी जिसका नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, 
परन्तु पता कोई नहीं। 


( ५५ ) 

ह मित्र, स्त्री, नौकर, चाकर, बुद्धि, बल और शरीर के सार 
को विपत्ति रूप कसौटी पत्थर से पुरुष जान छेता है, अर्थात्‌ 
फसौटी पर लगाने से जिस प्रकार सोने के शुण, दोर्षो 
का शान होज़ाता है, इसी प्रकार घिपद्‌ के समय भरी भान्ति 
समभ में आजञाता है कि, कौन अपना हित फरने बाला है । 


धीरज, धर्म, मित्र अर नोरो । आपदकाल परखियहि चारी ॥. 
(तुलसीदास) 
“रहिमन” विपता तू भछली, जो थोड़े दिन होय । 
हितु अनहितु या जगत में, जान पड़त सब कोय ॥ 
आपकत्काले तु सम्प्राप्ते यन्मित्र मित्रमेव तत । 
वृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुजनो5पि सुहृड्डवेत्‌ ॥९५॥. 
(पग्चतवत्र) 
सध्या मित्र तो घही है, ज्ञो आपत्ति काल में जतहायक हो १ 
अच्छे समय में तो दुर्जन भी मित्र वन जाते हैं । 
९ ७-०३ >>) ८्5टठा 9०८4 9३७ 
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(००००७). -“-(४०७०७७)७ | (#५ (५४०+२)० 
दोल्त मशुमार ऑँकि दर नामत ज़नद । 
लाफ़ यारोी ओ बरादर ख्वांदगो॥ 
दोहत आ बाशद कि गोरद दस्ते दोस्त | 
दर परेशां हालोीन्नों दर मांदगी॥ (खादी) 


€ १६ 

. तू उसको मित्र न समझ, जो खुख और सुद्िन में मित्रता 
की डींग मारता है, सच्चा मित्र .तों वह है, जो दुःख और 
संकर में सहायता करता है । नजर 
साईं सब संसार में मतलूब का ब्यौहार। 

जब लग पैसा गांठ में तब रूमि ताको यार ॥ 
तब लि ताको यार यार सह ही सड़ डोले ।. 

पैसा रहा ने पास यार मुख से नहीं बाले॥ 

। कह" गिरिधर” कविराय जगतको याही रेखा | 

' करत बेगरज़ो प्राति यार हम विरला देखा ॥ 


' 6 67ते 7 796९0. है ' 
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चास्तवमें मित्र चही है, जो ज़रूरतके समय मित्रता करे | 
सा / ह॒ 
पंरोक्षे का्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वजयेत्तादशं मित्र विपकुम्म॑ पयोमुखम्‌ ॥६६॥ 
परोक्ष में काम बिगाड़ने वाले ओर प्रत्यक्ष में प्रियवादी 
मित्र को “पयोसुख * विपकुम्म” को भाज्ति त्याग देना 
डचित है । 
आगे कह रूदु बच्चन बनाई।पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 


जाकर चित अंहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिहरेहि भलाई # 
(तुलसीदास) 





# सेसा घड़ा जिसमें नीचे तो सब घिप भरा दवा आर मंद 
पर धीड़ा सा दूध डाला हुआ दा । 


( एछ ) 
पीछे निनदा जो करें, ओ मुख पे सनमोन | 
तजिये ऐसे मित्र को, जेसे “ठग पकवान” ॥ 
(दोनद्याल गिरी) 
ऊपर दरसे विमरक सो, अन्तर अन मिल 'आँक | 
कपटी जन की प्रीति है, खोरा की सी फांक॥ (दृन्द) 
बाहिर ते बेश प्रेम कूठद्दि जनाय अति, ! !॒ 
भीर पर काम कदि आप नहिं आवे है । 
साथ में सदाय निज खान पान पाय पुरनि, ह 
आप के अगरार एक बेर न बताचे है ॥ 
झुख तें मधुर बेन बोलत बहुत पर, रे 
पाछल तें वात बुरी आपनी जनाबे है । . ; 
“गोवबिद ” कद्दित ऐसे मतलबी मिचन कों, 
सड़ः एक छिन नहीं ईश्वर रखाये है ॥ ; 
जो दोस्ती के परदा, में करता हो दुश्मनी । 


पु 


डस से अवस कोई हो तल्बगारे दोस्तो ॥ 

आदम का दोस्तदार हो शतां की तरह जो । | 

ूम को तो ऐसे शखुस से है आरे दोस्ती ॥ (तराब) 
उसे भय्यार पाया यार समझे “ज्ञौकक" हम जिस को | 


| 
+ 





| असभ्य लोग विवाह आदि उत्सवों पर सम्बन्धियों का 
मखोल उड़ाने के लिये लोद्‌ अधवा रूदोंड़ों पर खांड चंदा 
देते हैं, इसोक्ा नाम “ठगपकवान“ है। 


( ५८ ). 
जिले यहां दोस्त बनाया हमने जाना वह अदू निकला ॥ 
ग़रज़ की मुहब्बत ग़रज़ को मदारा-। 
अदावत निहां दोस्ती आशकारा॥ (हांली) 
५ आय हि 0० िक के 
मसत्री आर विराध । 
#ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम॑ कुलम्‌ । 


०3 प [कप 


तयोमेंत्री विरोधरच नतु पुष्टविषुष्टयो ॥६७॥ 
॥ ( पञश्च तन्‍त्रे ) 

. जिन दोनों का समान धन और समान कुल हो, उन्हीं 
का घैर और मित्र भाव होना चाहिये, सवल और निबलों की 
मैत्री तथा विरोध योग्य नहीं है । 

प्रीति विरोध समान सन ऋकरिय नीति अस आहि । 
जो म्उगपति वध मेडुंकहि मलकि कहदृइ कोड ताहि॥ 
( तुलसीदास ) 
के समर सों के अधिक सो लरिये करिये वाद । 
हारे, जीते होंत है दोऊ भान्ति सवाद ॥ (बन्द) 
उलफ़त है विरादरी में ज़ेया। 
निसचत है वरावरी में ज्ेबा ॥ (नसीम) 





# 'तथोंचिवाहः सख्य च? अर्थात्‌ परस्पर मैत्री भौर 
विवाह समान कुल वालों का ही ही उचित है। ऐसा पाद मी 
देखने में आता है । 


( ५६ ) 
किक 4 बिक. # 
मुगा झूगे: सकु मनुत्रजान्त गावरच गाभ- 
4003] (5 95:34 [#क 4 हर 
स्तुरगा स्तुरगं; | मूखाश्व मूखः सांधय: सुधा भें + 
समानशील व्यसनेषु सर्यम्‌ ॥ ६८ ।॥ पंचतन्त्र 
सग स्गों के साथ सड् करते हैं, गौ गोवों के साथ 
घोड़े घोड़ी के साथ, मूर्ख सूर्खों के साथ, बुद्धिमान बुद्धिमानों 
के साथ सड्ू फरते हैं । क्योंकि मेत्री अपने तुल्य स्वभाव 
और व्यसन बालों की हो हाती है 
घेद फो वेद ग़ुनी को गुनी, ठग को ठग ठूमक को मंत्र भावे । 
कार को काग मराल मरालको, कांघ गधघ्रा को गधा जज्जुलावे ॥ 
“कृष्ण” भने बुधको बुध्र त्यों, और रागो को रागी मिले खुखगावे । 
शानी स्रो शानो करे चरचा, छबरा के दिता लवरा खुख पावे ॥ 
परिडत परिडत सो खल्ठ मणिडत, सायर सायर सों रुख माने ।- 
सनन्‍तहिं सन्‍त भननन्‍त भछे, गुनवन्तदि को गुनवन्त चखाने ॥ 
जाकर जापहें हेत नहीं, कहिये सो कहा तिन की गति ऊाने। 
सूर फो सूर सती फो सती, और “दास*»जतीको जती पहिचाने॥ 
कामीसो फामी घिलोफ खुखो,अरू ज्यारी को ज्वांरो मिले हरपावे- 
जाको दे जैसा खुभाव सदा, तिद्दि के अनु सार दि आनन्द पावे ॥- 
€ 399३8 ८ के #पि (+ (+ हे 
“आप, पे ॥ए 33) ५ ३3) 
कुलद हमज़िन्स या हमझहिस्स परदाऊ 
कवूतर या छवूतर याज्ञ या दाज्ञ ॥ 


( ६० ) 
पक्षी अपनी ही श्रेणी के साथ उड़ते हैं, जैसे कबूतर कचू- 
तर के साथ और बाज़ बाज़ के साथ | 


|] * ५5 
जे क 


उ08 07 66 896 [8890967 700 602660067, 
समान परों बाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं । 


यद्यपि रटति सरोष॑ मगपतिपुरतो5पि 
'मत्तगोमायुः । तद॒पि न कुर्य्यात्‌ सिंहोअप्यस- 
'हशपुरुषेषु को कोपः ॥६५९॥ 


चाहे पागल गीदड खिंद के सामने आकर ज़ोर से भवफे, 
परन्तु सिंह को क्रोध नही आता । जो अपने जैसा नहों उस 
'पर क्रोध कैसा । 

| ' जे उत्तम ते असम सो, धरत न रिस मन माहि । 
५ धन गरजें हरि हूं करें. स्यार बोलि सुनि नाहि ॥ 
ः कीजे आप समान सों, यैर प्रीति व्यवहार । 
४ कब हूं न कीजे नोच सो चरचा कथा विचार ॥ 
।नबलछू जान फीजे नहीं फबह बैर विदाद । 

'जीते कछु शोभा नहीं, द्वारे निन्‍्दा बाद॥ (पृन्द)' 

कुलीन उससे मुठ भेड़ फरता है, जो उसको टकर का 


हक , 
'ही, परन्तु नीच अपने से भी नीच पर द्वाथ बढ़ाता ६ | 
(ईस्माईल-इब्न-अयीयकर ) 


( ४६१ ) 


प्रेम आकर्षण । 
गिरोमयूरा गगने पयोदा लक्षान्तरेडकैस्च 
जलेषु पत्मम्‌ | इन्दु्ह्िलक्ष॑ं कुमदस्य वन्धुयोंय- 
स्यमित्र नहि तस्य दूरम्‌ ॥७०॥। 


. मोर जड़ुूल में होता है, और बादल गगन में, सूस्य तथा" 
चन्द्र आकाश में होते हैं, और कमल व कुमु दिनी जल में । जो 
जिसका मित्र होता है, चदह उसके लिये दूर नहीं होता | 

अन्य में बसे कमो दिनी चंदा बसे अक्रास। 

जो है जला का भावता सो ताही के पाघ॥ (कबीर) 

तुलली कैंचलन जलवसे,रवि ससि बसे अकास | 

जो जाके मन में चले, सो ताही के पास ॥ (छु० सा०) 


द्रस्थाआप न द्रस्था या यस्यमनासास्थतः | 
या यस्य हृदय ना|स्त समापस्थाञप दरत:॥।७१ 


(चाणक्य 
ज्ञों जिस के दिल में ग्हता है अर्थात ज्ञो जिससे प्रेम 
रखता है, वह दूर रहने पर भी उसके निकट ही है, और जो 
जिसके हदय में नहों है, चह रूमीप रहकर भी उससे दर हीहे 
सी जोजन साजनवस्े मानों हृदय मंकार | 
कपरट सनेही आंगने जानु स्मुन्दर पार "४ (कबीर) 
मत भावन, के मिऊनको खुख को नाहि न ऋछोर। 
योलि उठे नशि नच्ि उठे, मोर खुनत घन घोर ॥ (बुद्ध) 


( ६२ ) 
बी चआ ढ 
रांच वाचत्र्य । 
दधि मधुरं मथु मधुरं द्ाक्षा मथुरा सुधापि मधुरेव। 
तस्य तदेव हि मधुरं यस्ये मनो यत्र सेल्मम॥७श। 
दही मीठा है, शहद्‌ मीठा है, दाख मी मीठी है और अमृत 
भी भीठा है, परन्तु जिसका मन जहां रूगा हुआ है, उसके 
लिये वही मीठा है ! 
मीठी कोऊ चस्तु नहों मीठी जाकि चाहि । 
अमली मिसरी छा।डऊे आफ़ू खात सराहि॥ (बन्द) 
महादेव अवगुन भवन, विष्णु सकल ग़ुन घ्राम । 
जेहिकर मन रम ज्ञाहि सन, तेहि तेहि सनकाम ॥ तु० दा० 
आशिक के दिल को ठडक जो तेरो आग में हें । 
देता नहीं वह छूज्जत प्यासे को सरद पानो॥ (हाली) 
' फ्चा। 48 ॥00 ि7, 0प॥ 086 ४४।30॥ 7]6886॥)), 
सुन्दर सुन्दर नही है, किन्तु यही खुत्दर है जो अपने 
मन को भावे | 
न वेति यो यस्य गुणप्रकप स तस्य निन्‍्दां 
सतत करोति । यथा किराती करिकुम्मजातां 
: मुक्तां परित्यज्य विभ्ति गुञ्जाम्‌ु ॥७३१॥ 


ओ जिसके उत्हृ्ट शुर्णों फो नहीं ज्ञानता फिर बद्द 


( दे ) 


चदि उसकी निनन्‍दा करता है| तो इस में क्या आख्य्य- है, जेसे 
किराती अर्थात भील की ख्री हाथियों के गंडस्थलों से उत्पन्न 
हुए मोतियों को त्यागकर रत्तकों को पहनतो है । 
जो जेहि भावे सो भल्ये ग़ुन का कछु न विचार । 
तजञज गज मुक्ता भीलनी पहिरति गुज़ा हार॥ दन्द) 
ग़ुन अब गुन ज़ानन सच कोई । 
जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ (तु दा०) 


कर्म हीन ज्ञान ओर उपदेश । 

यथाखरश्वन्दन भारवाही भारस्य वेता 
नतु चन्दनस्य । तथेव शास्त्राणि बहुन्य धीत्य 
क्रिया विहीना: खरवह्वहन्ति ॥७श॥ (छश्ुत) 


जैसे चन्दन का भार उठाने बाला गधा केवल यह 
जानता है । कि मेरे ऊपर बोभ है, चह चन्दन के गुणों को 
सचंथा नहीं जानता । इसी प्रकार वद मनुप्य जिसने यद्यपि 
बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, परन्तु उन के अछुसार फर्म न करने के 
कारण केवल बोफ छादने चांले गधे की भान्ति है. अर्थात 
उसका पढ़ा लिखा व्यर्थ है। 
-“« ३ २०४३२ “पके ९ )+० _#-|५ ० ७)२ (क्क-« बे 
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(७+-) 


पा 


( -दं४ ) 
न मुह॒क्किक़ बुबद न दानिशमन्द, चार पाए बरो कतावे चन्द | 
भा तद्दी मग़ज़रां चे इल्मों खंबर,कि वर ओ हे ज्ञम अस्त या दफ॥ 
चौपाये पर कितनी ही पुरुतके लाद दो, उससे उसका 
चुद्धिमान और विद्वान होना तो दूर रहा, वह यह भी नहीं" 
ज्ञान सकता कि उसके ऊडर लकड़ियां लादो हैं या पुस्तकें । 
न हो जिस में अदब और हो कतावों से लदा फिरता। 
“जफर” उस आदमी को हम तसव्वर बैल करते हैं॥ 
है मेहनत कताव लादने, का गधा। 
या इल्मपै तू ने अमलू भी है किया ॥ 
'. गर इत्म नहीं है वा अमल ऐ नादान | 
तो तू ने पढ़ा लिखा डबोया सारा॥ 'मेछर) 
30० शक :2% १ [4 4 ० ० 
परापदश पाण्ड्य सवषों सुकर नृणाम्‌ । 
धरम खीयमनुष्टानं कस्यचित्सुमहात्मनः ॥७५॥ 
, दूसरों के ध्रति उपदेश करने में सब मनुष्यों को पारिडत्य 
खुलभ है, परन्तु निजञ्ञ धर्म में अनुष्ठान किसी सौभाग्यशाली 


महात्मा का ही हुआ करता है | ह 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे | जे आचरहदें ते नर न घनेरे ॥ 


(तुललीदास) 


हर कसे नासह बराए दागरां। 
नासह खुद याफ़तम कम द्र जद्दां ॥ (सादी) 


( ६५ ) 


दूसरों के लिये तो हर एक उपदेणष्टा है, परन्तु अपने आप 
को उपदेश देने चाले संसार में बहुत थोड़े हैं 
3 हएछशाए 790 )0088 00 ऐशंह 0छगा 7४077096४07, 
पर०ण्ठ रछ८ए 688५ ४0 एर0707 ७ 79607 ; 
यदि हर एक मलुप्य अपने आपको झुधघारने का प्रयत्त 
करे तो सारी फौम का खुघर जाना बहुत लददल दे । 


परापदश वेलायां [सष्टा: सव भवाच्त वे | 
विस्मरन्तीह शिष्टल्॑ खकायें समुपस्थिते ॥७६॥ 
दुसरे को उपदेश देते खमय सब श्रेष्ठ अथांन्‌, सत्पुरुष 
चन ज्ञाते हैं, परन्तु, अपने कार्य के उपस्थित होने पर शिए्रता 
को भूल जाते हैं । 
हथो ऋछु करवो कछु, है ज़ग की विधि दोंय । 
देखन फे और खान के, और दुरद रद्‌ दोप ४ 
आप छउूहे नाहिन करे, नाको है यह हेत। 
आप न जाचे साखुरे, औरन को स्खि देत॥ (बन्द) 
करनी बिन कऋथनी कथणे अजक्ञानी दिन रात ! 
कूऋर ज्यों भूसित फिरें खुनी खुनाई बात॥ 
क्टले सो करते नहीं मुंह के बड़े लबाड़ । 
फाला मंह छे जायेंगे साहिब के दरघार॥ (कबौर) 
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( है )- 
' बाइज़ां कीं जलवा बर मेहराबों मन्बर मे कुनंद । 
चं बखिलवत मेरवंद आं कार दीगर मे कुनंद ॥ (हाफ़िज्ञ) 


' डपदेशक लोग जो बेदी पर बैठ कर उपदेश का चमत्कार 
फरते हैं, जब अकेले होते हैं, तों और ही काम करते हैं । 
+ चयन ))७ ०५४- 3 «८-०० |) (४५२० 
दीगराँ रा नसीहत व खुद दर फज्जीहत | 
स्वयं कुकर्म करते रहना और दूसरोंकों उपदेश करना । 
मैंने इन आंखों से ऐ बाइज़ लवासे बाज़ में । 
जौ फरोशी करते देखे हैं बहुत गन्दम नुमा ॥ 
दावाये इश्क़ मुहब्बत पे न जाना इन के । 
इनमें मुफ़तार ही गुफ़तार है किरदार नहीं ॥ (हाली) 
नजा ज़ाहिर पे ज़ाहिद के कि बातन कुछ नहीं इनका । 
मसल मशहूर है दिन्‍दी कि मुंह चिकना कलम काली ॥ 
अरूपीच मजुहवी में यकता हैं शेस्र कैम्प । 
छेकन यह खब ज़बां पै है दिल में कुछ नही ॥ 
(अकबर) 
2 77879 - 0 ए0708 700 ए 00608, 


॥ 


8 प्री56 9 ह॒श्ापंशा पी 0 ए९९०3. 
जो मनुष्य कदता दी है, और फरता नहीं, वद्द ऐसे बाग 
की मानिन्द है, जो केवल घास फूस से भरा हुआ है । | 


न्‍अमन्‍नसकन्‍क तन तमननाफनन--ऊ्न, 


| 
हु 


( ६७ ) 


आत्मनः प्रातकूलांन परषा नसमाचरत 


न तंत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः। 
एप संक्षेपत्तो धर्म: कामदन्यः प्रवतते ॥७६॥ 


- महाभारत अनुशासन पं ॥8 
ऐसा ब॒र्ताव दूसरों के साथ नहीं करना चाहिये, जो 
अपने को प्रतिकूल सथात दुःखदःय प्रतीत दो, यददी सब धर्म 


आओर नीतियों का सार है, शोष सब व्यवहार लोभ मूलक हैं | 


€ ००४ |) «० (५४५०-०४ |) ०) २ 
(५९००) "कट कहर ब+>) )) १३ 
चु ख़ुद रा पसनन्‍्दी फसे रा पसन्द! 
तो दर ज़हमते दीगरे रा मबन्द॥ (शादी) 
जेसा अपने लिये चाहता है, दूसरे के लिए भी चैसी 


दी इच्छा कर; दूसरे फो दुश्ख में डालना योग्य नहीं है । 


यद्दात्मानिवेच्छेत्‌ तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत ॥७ज। 
जो बात अपने लिये अच्छी लगे बद्दी दूसरों के लिये 


नो अच्छी फम्रकनी चाहिये। परन्तु जो काम अपने दो अच्छा 
न लगे घद्द दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिये । 


-५०....७० (॥+5२५०)० ८ (५५०५३ ७३०३५ बट 
मंचेबर खुद मपसन्दो बर दोगरां मपसनन्‍्द | 


( ६८ ) 
जो बात तू अपने लिए पसन्द नहीं करता, दूसरों के 


यास्ते भी उसे पसन्द न कर । 
900 धा१० 0७78 88 ए8 ए०चघ6 86-6076 99, (990) 


: जैसा व्यवहार तुम दुसरों से चाहते हो, वैसा ही तुम 
दूसरों के साथ करो । 


आत्मशाधा 
निजगुणगरिमा सुखाकरः स्यात्स्वयम 
चुवर्णयतां सतां न ता बत्‌। निजकर कमलेन 


कामिर्नानां कुचकलशाकललेन को विनोदः ॥ 
( भामिनिविलास ) 
भद्र पुरुषों को अपने गुण अपने ही मुख से फहना 


झुखकारी नहीं होता, अपने करकमलों से अपने हो कुचकलशो 
को सरूपर्श करना स्त्रियों को भला कैसे आनन्दित कर सकता है। 
आत्म-प्रशंसा से मिलत, नेकहु मान न मोद । 
निचकर कुच भीड़े वधू, लहत न मदन विनोद ॥ 


6 (3५ ७) हेयडठ एड ०-#ट 9३5 «४ 
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सनाए खुद बखुद गुफ़तन न ज़ेबद मर्द आफ़िल्ल रा । 
घु ज़न पस्तान खुद मालद कुजा लज्ज़त शबद पैदा ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य फो खय॑ अपनी प्रशंसा फरना शोमा 


( छह ) ु ु 
लीं देता, क्योंकि स्मणियों का खय॑ अपने कुच मर्दून करना 
आनन्ददायक नहीं हो सकता | 


अद्यापि दुर्निवारं स्तुतिकन्या वहति कोमारस्‌। 
संद्भयों न रोचते साउसन्तस्थे न रोचन्ते ॥७९॥ 


(आर्या सप्तशती) 
स्तुतिरूपी कन्या अभी तक अनिवाय कौमार भाव को 
घारण कर रदी है, अर्थात उसे अभी तक चर नहीं मिला, 
कारण यह है, कि जो सत्पुरुष हैं, उन्हें चद्द अच्छो नहीं 
लगती, और अखत्पुरुष उसे अच्छे नहीं रूसते | 
माया छाया एक भी विरला जोने फोय। 
सन्‍तों के पाछे फिरे सन्पुख भागे सोय ॥ (कबीर) 
भागती फिरती थी दुनिया ज़ब तलूय फरते थे हम । 
अब जो नफ़रत हम ने की वह बेक़रार आने को है ॥ 
सेतःस्वतः प्रकाशन्ते न परतो उणास्‌। 
3505 किक. [ दे 2० [2 28. 
आमादा नाह कस्तृय्यां; शपर्थन वभाव्यत्‌ <० 
( भामिनि विदास ) 
सत्पुरुषों के सदग्गरण खयं द्वी प्रकाश दोते हैं, न कि 
। दूसरों के प्रकाश फरने से, जैसे क्कि कस्तूरी को छुगन्ध शपथ 
खाने से नहीं जानी जाती, अर्थांत कल्तूरो को स्वशवू स्वतः 
भगट दोती है । 


(७० ) 
- १४३४५ ,फ की के (कंड५ 9०. बह ०.जों (७ 
सुश्क आनस्त कि खुद बगोयद । 
नकि अतार बगोयद॥. ) 
खुशबू खयं अपना परिचय दे देती है, गांधी के कहने से नहीं। 


सिद्टि-साधन । 
# गुणवदगुणवद्धा कुव॑ता कार्यमादो, 
परिणतिखधाया यत्रतः पण्डितेन । 
अतिरभस्कृतानां कर्मणामाविपत्ते- 


भवाति हृदयदाही शल्यतुल्यो विषपाकः ॥५८०)। 
(भर्ददरि) ?. 

गुणदायक को काय हो, अथवा अवगुण घाम | 

परारम्भ ते पूर्व ही, सोच लेहु परिणाम ॥ 

अचुध शीघ्रमय कुटिल फल, काम कियेका अन्त । 

करुटक सो खटके हिये, दाहै मरण पण्येन्त॥ 





रे 





# को वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्मयत्रता । 
(मेघदूत) 


कोई कार्य्य फरने से पहिले उसका परिणाप्र सोचे बिता 
उद्योग करने वाले सफल मनोरथ तो होते दी नहों, घरि 
उन्हें द्वार और तिरसख्कार से लज्ञित द्दोना पढ़ता है । 


( ७१ ) 
अज्नुचित उचित काज कुछु होऊ । 
समुभि करय भर कद सब कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछे पछिताहोीं । 
कहीहँ बेद्‌ बुध ते चुध नाहीं॥ (तु० दा«) 


#& सहसा विदधीत न क्रियामाविवेक: 
परमापदांपदम्‌ । वृणुते हि विमश्यकारिणं 
गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥८१॥ (भारी) 


# यह्द किरातार्जुनीय काव्य के दूसरे सर्ग का तीसवां 
श्छोफ है । कहते हैं कि, भारवी की स्त्री को एक बार धन की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । उसने भारवी से घन की याचना 
को, परन्तु, विद्दवानों। के पास धन प्राय; कम दी होता है। 
भारवी की उस समय कफिरातार्जुनीय लिख रहे थे । उपरोक्त 
श्छोक का एक पद्‌ ही तैयार था ।॥ चद्दी पत्नी को दे दिया 
ओर फटा कि, इसको कहीं गिरवी रक्त कर अपनी ज़रूरत 
पूरी फर को | भारवी को स्त्री ने यह स्छोकाथ एक चैश्य की 
ख्री फे पास गिरवी रख दिया | वैश्य फी रुत्री ने उसे अपने 
पलड़ु के सामने दीवार से लटका लिया, चैश्य सच्ची का पति 
६५ पर्ष हुए, ब्यापार के लिये किस्तो दूर देश को गया हुआ 
था। परन्तु उसके जाने से पूद वह गर्भवती होचुकी थो। 
पश्चात्‌ समय पर उसके पुत्र पैदा हुआ। 


रन ( (११८ ) 
“आतश » यही दुआ है खुदाए करीम से । 
मोहताज ऐ करीम न कीज़ों बखील के ॥ 
नीच लोगों का क्पापात्र बनने के बदले मैं अपने लिए 
यह अच्छा. समता हूं ,कि पुराने कपड़ों में नंगा रह कर 
दिन काट, भौर थोड़ी सी जीविका पर ही संतोष करू। 
( छुहस्मद-बिन-बशीर ) 


कि सल रत्रेरेतेः कि पुनरभायितेन वषुषा ते। 
सालिल्मपि यन्न तावक, मणण॑ववदन प्रयाति 


तृषितानाम्‌ ॥ १९७ ॥ (भामिनीविलास ) 

हे सागर ! तेरे बहुमूल्य रज्नों और तेरे सुन्दर शरीर से 
क्या लाभ है, जब कि तेरा जल भी तृपातुर प्राणियों के मुंह 
में नहीं पड़ता है । 

सेराव,न हो जिस से कोई तिश्नए मक़सूद । 

ऐ “ज़ीक़” जो बह आवेबक़ा भी है ते क्या है ॥ 

चाइज़ न तुम पिया न किसी को पिला सको। 


क्या बात है तुम्हारी शराबे तृहर की ॥ 
( ग़ालिब ) 


बड़ा हुआ तो कया हुआ जैसे पेड़ खजूर । 
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर॥ (कबोर) 


( ११९ ) 
याते मय्यचिरान्रिदाघमिहिरज्वालाशंनेः 


'शुष्कतां ॥:ः गन्ता के प्रति पांथसंततिरसी 
- संतापमालांकुला ॥ एवं यस्य निरंतराधिप- 


टलानित्यं वषुः क्षीयते । धन्य जीवनमस्य 


गेसरसो धिग्वारिधीनां जनुः॥१२८॥ 
( भामिनी विलास ) 
प्रीष्पकाल के सू्थ की परम प्रचंड ज्वालो से मेरे शीघ्र 
ही शुष्क हो जाने पर यह प्यासे छुसाफ़िर किस के पास 
जायेंगे। ऐसा कदने बाला रस्ते का,तालाब, जिस का शरीर 
निरंतर आपत्तियों से क्षीण होता है, .धन्य है, परन्तु अखंड 
जरू परिपूर्ण समुद्र को घिक्कार है। तात्पय इस का यह है कि 
समुद्र उपक्ांर करने में असमर्थ है | क्ष्योंकि खारो होने के 
कारण उस का जल कोई नहों पीता । अर्थात्‌ धनवान हो कर 
भी जो महुप्य उपकार नहीं करता उस को घिक्कार है और 
जो अल्प धन रखता हुआ भी परोपकार करता है उस का 
जीवन सफल है । | | 
धन “रहीम” ज्ञक पंक को, लघु ज़िय मिथ्त अघाय | 
उदधि बड़ाई कौन है, जगत्‌ पियासो ज्ञोय ॥ 


( श्र ) 


वषमसता । 
भवत्येकस्थले जन्म गन्धस्तेषां प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
उत्पलस्य मृणालस्य मत्स्यस्य कुमुदस व्‌ १२८ 


नील कमल, श्वेत कमल, कमर को दंडो, और मछली 
इन सब का ज॑न्मस्थान एक हो है, परन्तु गंध अर्थात्‌ बू जुदा 


जुदा होती है.। 
उपजहि एक संग जल भाहों । 


जलज जोंक जिमि-ग्रुण विछ॒गाहीं ॥ 
सुधा खुरा सम साधु भसाधू। 
जनक एक जग जरूधि अगाधू ॥ 
एक पिता के विपुर कुमारा। 
होहि पृथक्‌ गुन सीरू अचारा ॥ 
कोड पंडित कोड तापस ज्ञाता। 


कोड घनवंत खूर कोड दांता 7 
( तुलसीदास ) 


एंक उदर ने एक संग, उपजि न इकसे होय । 
जैसे कांटे बेर के, बांके सीधे दोय ॥ 


यद॒पि सहोदर होय तऊ, प्रकति और की और |, 
विष मारे ज्याथे खुधा, उपजे एफ हि ठौर॥ 


मारे इक रक्षा करे, एक- ही कुल के होय। 
ज्यों कृपान भौर कवच, ये एक लोद सो दोय॥ 


( शृश१ ) 


सब इक से दहोत न कहं, द्ोत सबन में फेर। 
कर्परशेी ख्रादीं बाफ़तो, लोंह तवा खमसेर ॥ (वुन्द) 
सफ़हये दृहर पै यक दिल न हुआ एक से एक | 
दिल के दो हूफफ़ हैं जुदा एक से एक ॥ (ज्ौक़) 
₹ ०)३ ०० 3० है ३ एव ७) ७) 3ँ ५ 
-9) ८८ (०८ “जय (०० ५४. 
न दर ज्ञन जुन अस्तो, न हर मर्द मद। 
खुदा पंज अंगरुश्त यकसां न कद ॥ 
प्रत्येक स््री ख्री, और धत्येक पुरुष पुरुष नहों होता । 
(श्वर ने पांचों मंगुलियों को रखना समान नहों की है ॥ 


या सुन्दरी सा पतिना विहीना, 
यस्थयः पति सा महती करूपा। 
यत्र हुय॑ तत्र खुतस्य हानि- 
65 4 [० 
यत्र त्रय तत्र दारद्रता च भश्श्णो 
निम्न लिखित स्वेया इस का अधक्षरशः अनुवाद है--- 
जा तिय का अति उत्तम रूप दतायहु ता तिय की पंतिददीना | 
जो मन भावन दोल दियो पुनि तो त्तियद्दो को ऋरूपिनी कोना ४ 


जो बहुरूप दुई दुहूं को पुनि तो कलूपावत पुत्र विहीना॥; 
तीनहू जाहि दई शिव सम्पति जू विधि ताहि द्रिद्र दी दीना॥ 


अमन मनन सजम«म-मकात काम, 


५... (हर 3. 
-- विधि-विडंवना । 
सृजति तावदशेषगुणाकरं पुरूपरत्रमलंकरणं 
भुवः। तदवि तत्क्षणमगिकरोति चेदहह कष्टम- 
पंडितता विधेः ॥ ११॥॥ .. ( भर्तृहरि ) 


जहि पुरुषहि विधिता रच्यों, सकल गुनन के खान। 
तिन्‍्हे दीन्द्र क्षणभंग तन, मरम परे नहि ज्ञान ॥: 


अनघड़ वैरी बातें कहां लॉ चखानो दई, 
मानस में प्रीति दीन्‍्ही प्रीति में बिछोहतों । 
करन को धन दीनो खुधरन को.सोच फीनों, 
ऐसो नांह फीनो जाकों जैसो जहां सोहतो ॥ 
““डाकुर”कहन जोपें विधि में चिवेऋ होतो, 
* सुर नर अछुर पशु पक्षी को मोहतो। 
हे है रूपचंत मानस ज्ोपें फसक चंत होतो, 
. , दोती सोनेमें खुगंध तो सराहवें को फोद्दतो॥ ह 
कहा कहीं विधि को अविधि भूल परे प्रवीन। 
मूर्ख को सपति दई पंडित संपत्ति दीन ॥ ( वृन्द ) 


( १२३ ) 
गन्धः सुवर्णे - फलमिक्लुदण्डे नाकारि पुष्प 


: खलु चन्दनस्य। विद्वान्धनाव्यों न तु#शजीवी- 
धातुः पुराकोडपि न ब्ाड्दोइभूत ॥१३२ 
( चाणक्य ) 


खर्णा में गंध गन्ने में फल और चन्दन चृध्ष के फूल नहीं 

लगाया, विद्वान पुरुष को दीघंजीवी नहीं किया, विधाता: 
को पहिले कोई बुद्धि देने वाला नहीं हुआ | हे 

चन्दन में फ़ूछ ओर ईखन में न दीन्हे फल, 

बड़े बड़े कंटक ग्रुलावन के डारे को । 

कोयल खुबानी दे अमर कीनो कागन कहो, 

छोटी छोटी अखियां बनाई गज भारे की॥ 

सोने में सुगंध नहि हीरा विष ,सूल कोनों , 

अक्षि सघूम गति थिर नहीं पारे की। - 

भाषें ' सीताराम ” हेर हेर एक आनन ते, 

फौन कौन चूक चतुरानन | विचारे को॥ 

खन्‍द न. कियो' नकल्ंक काया ते अमर ने कीनी। 

लक्ष्मी लई दातार कृपन करमें दई दीनी दोनी-॥ 

सोन न कियो सुगंध करी करुतूरो कारी। 

निष्फल नागर बेल चोत फल छरग्या ताडी४, 


( एईरश७छ ) 

चकवा रेन बिछबो कियो सागर जल खारों कियों। 

| कवि “गद्द” कहेरे ठाकुरा' तु' ठोर ठौर भूछी गयो॥ 

कटु इन्द्रायण में सुन्दर फल मधुर ईख में एक नहीं। 

'बुद्धिमान्ध की सीमा तू ने दिखलाई है कहीं कहों ॥ 

निपट खुगन्ध हीन यदि तू ने पेंद्ा किया पलाश। 

तो क्‍या कंचन में भी तुभ को करना न था खुवास ॥ 
'विधे ! मनोकज्ष-मांत्र भाषा के, द्वोही: पुरुष बनानां छोड़। 
“शाम नाम सुमिरन फर बुड्ढे और काम से अब मुख मोड़ ॥ 
एकानन हम, चतुर नन तू ; अत: कहे' फ्या और विशेष ?। 
: “बुद्धिमान जन को , इतना ही बतलाता बच्चहै भुवनेश॥ 

( महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 


वेदान्तियों के विचार । 
'मता मोहमयी माता जातो ज्ञानमंयः सुतः । 
-सूतक वर्तते नि कर्थ सन्ध्यामुपास्मेहे ॥१३३॥ 
एक मनुष्य ने किसी वेदान्ती से प्रश्म किया, कि तुम 


सन्ध्या उपासना दर्पों नहीं करते, इस के उत्तर में उसने कद्ा-- 


, मोदद रूपी माता मरगई है, और श्ञानरूपी.पुन्र उत्पन्न 
हो चुका है, प्रतिदिन तो हमें खूदक घेरे रहता दे, सन्ध्या 
"किस प्रकार करें | अर्थात्‌ जब तक मोौहरूपी आवरण से मनुष्य 


( ए८५ ) 
आच्छादित है, जब तक ज्ञान 'को ज्योति उस के हृदय में 
नहों ज़गती, उसी समय तक वह सन्ध्या आदि के फेरे में 
. पड़ा रहता है | ज्ञान की ज्योति प्राप्त होने पर वह इन से परे 
हो जाता है। 
सु (अल क। ३४)७ ()« (लक हि ४ 
(१३००) >> 3४४ ७०३० 2०.०४, (0 ५5, 3० 
काफरे इश्कम सुम्नलमानी मरा द्रक्वाय नेस्तट। ॥ 
हर रगे मन तार गश्ता हाज़ते ज़न्नार नेस्त ॥ (खुखरों ), 
में इश्क़ का काफिद हूँ मुझे मुसलूमानी की ज़रूरत 


नहों है । मेरे शरोर को प्रत्येक रण धागा होचुभी है, इस लिए. 
यज्ञोपचीत भो मुझे नहीं चाहिये॥ 


आशक़ों को इम्तियाजं देगो छात्रा कुछ नहीं । 
उसका नक्शेपा जहां देखा वहां सिर रख दिया॥ (रौनक) 


€ ०० ७.२. ५--०.०* 6 3 (३४ ५-३७ 
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मज़हबे इश्क़ अज़ हमा मिल्लत छुदास्त। 
आशक़ां रा- मज़हयो मिल्लत 'खुदासूत ॥ 
प्रेस-धर्म सब मतों से पृथक है | प्रेमिजनों का धर्म ओर 
सत क्ेचल परमात्मा ही है। . 
प 3४ सं ..3ल१+ रे (» हल आ 3८ 9 
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( श्र६ ) 
अज़ मज़हबम मपुरस कि सोमिन न काफरम ! 
मन रस्मे ई' दयार न दानम सुसांफरम ॥ 


मेरे मत की निरुबत मत पूछो क्योंकि में न तो मोमिन 
हैँ और न काफर, में मुस्ाफिर हूं और यहां की रोतियों से 
“सर्वथा अनभिज्ष हूं । 
यदा किंबज्ज्ञो5हं द्विप इव मदान्धः समभवं 
6 ५ हक हू 
तदा सवजज्ञास्मात्यमवदवाढ्ंप मम मन।॥ 
'यदा ककज्चाकज्चद्बुधजन सकाशदवगत 
तदा मूखाउस्मात ज्वर इच मदों में व्यपगतः ॥ 
( भतदरि ) 
रहो मदान्ध विशेष में, जब छग अति अलपन्न । 
गये रहा चित मांह यह, मोसम को सरवश् ॥ 
जब मैं पंडित जनन तें, प्राप्त किय़ों कुछ छान । 
जान पड़ी निज मूखता, ज्वस्सम मद बिल्गान ॥ 


6 भीखा ” बात अगम्म को कहन सुनन में नाहि। 
ग्रों जाने सो कहे ना कहे सो जाने नाहि॥ 


हम जानते थे इलम से कुछ जानेंगे । 
जाना तो यद्द जाना कि न जाना कुछ भो » (जाक) 





हमेशा कहता था हर यात पर नमेदानम | 
कुछ इस में शक नहीं "मदबर” बड़ा दो आलम था ॥ 


(५ १२७ ) 


त्प्जकच्कट (ननी० )० (>ोडम०- (री - 
ई ब९७० ).. + फल गए (ह#3कके के 34 वी) (४ 


ईँ मुदैस्यां दर तुल्वश वेखुबरानंद । 

का रा कि ख़बर शुद्‌ खुबरश बाज़ नियामद ॥ (सादी) 

यह उस की तलव का दावा करने वाले सब वेखबर 
हैं, क्योकि जिल को उस की ख़बर हो जाती है, उस की कोई 
खबर हो नहीं आती । | 

पुफ6  जां8660.. धा0्राएहुष॥॥& ४28 7086, ह 


'ए90० १्रग0ए ऐश 089 गाठत् ए्र0गगगत8- 
( (७796 ) 


हम में सव से अधिक ज्ञानवान वह हैं, जो यह जानते 


हैं, कि चद कुछ नही जानते । ( कारलाइल ) 
जानामि धर्म नचमे प्रवृत्तिजानामि पाएं 
नच मे निवृत्तिः | केनापि देवेन हृद्स्थितेन 
यथानियुक्तो5स्मि तथा करोमि ॥१३१५॥ 
( पांडव्गीता ) 


धर्म को जानता हूं, परन्तु मेरो डस की ओर प्रन्नक्ति 
'नहीं है, पाप को भी जानता हूं, परन्तु उससे निश्वत्ति नहों है, . 


।+ शृश८ ) 
कोई # देवता जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, जैसा वह कहता 
है, वेसा में करता हूं । 39. ५० 22६ 
९ ५3 3 ७0 नए बी ब>ल 3 3) पक 
(४8०) “०७४ ७ व | वप्य ब्क्फो 
नक़श मस्तूरीओं मस्ती न वदरू्त मनो सुस्त । . 
आंचे उस्तादे अज़ल गुफ़्त बकुन आँकरद्म-॥(हाफ़िज़)- 
पाकदामनी और रिंदी मेरे और तेरे चश में नहों है, जो 
कुछ परमांत्मा ने कहा मैंने वही किया | | 
फिरता हूं फेरता है बह वह परदानशों जिघर। 
पुतल्ली की तरह मैं नहीं कुछ इख़्तियार में ॥ 
फेल अपने का नहीं इन्सान कुछ मुखतार कार । 
अमर नेकोवद को फ्या पुरसश है इस मजबूर से ॥ 
( गाफ़िल ) 


आकाशात्‌ पांतत ताय यथा गच्छात सागरम्‌। 
सव दवनमस्कारः कंशव प्रांत गच्छांत ॥१३९॥ 


(पाँडव गीता) 





# ईश्वर: सबभू-ानां हद्धेशे जुन तष्टात। 

स्रामयन्लवेभतानि यत्रारुद्ा।नमायया ॥ गोता १८-२१ 

हे अर्ज़न ! परमात्मा के नियन रूग यन्त्र में रसूथर सर्व 
झाणियों वी अपन प्रकतिरषा माया से श्रमण करता हुआ, 
परमात्मा सय प्राणियों के हृदय में छिथिर है । 


( १९२६ ) 


जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र में चछा 
ज्ञाता हैं, इसी प्रकार समरूत वेवताओं को की गई नमसूकार 
परमात्मा को पौंहच जांती है । 
एक्रे अलृद राम है समरथ साई सोइ। 
मैदे के पकवान सव खाना होइ सो होइ ॥ 
अलूख डूलाही एक.त्‌ , तूं ही राम रहीम | 
तूं ही मालिक मोहना,केसों नाउं करीम 
. अधिगति अल्ल्ह एक तूं; गनी गोसाई एक | 
अजब अनूपम आप हुई “दादू” नाउं अनेक ॥ 
ः मिह्लतें रसख्तों के हैं सब हेर फेर | 
सब जहज़ों का है लंगर एक घाट ॥ . (हाली) 
' शैस्र हो या हो बरहमन, मावूद्‌ सब का है वहो । 
एक है दोनों की मंज़्छ पफ़ेर हैं कुछ राह का ॥ 
| ध ( अफ़सं ) 
“ ज्ञौक़ ” इस्मे इस्टाही हैं सब इस्मे आज़म | 
उसके हर-नाम में इज्ज़त है न इक नाम में खास ॥ 
| हूँ में परचाना वहां रोशन जहां पर भेद हो | 
शमये वाहदत चाहिये कुरआन हो या वेद हो ॥ 
( अकचर ) 
हम इश्क के बन्दे हैं मज़हब से नहों वाकिफ । 
गर कावा हुआं तो क्या बुतखाना हुआ तो क्या॥ (जहांगीर) 


$ कननननन पनननानाा पमनन-नक 


( १३२ ) 
6५ ५0 (नए लक) 3 ७.० ०६, (८ 
(४४७०). “3५४ ७७, ,५७ ब्ज्ज तप. 
शिकम बन्द द्रूतसूत व ज़ंजीर पाए। ह 
शिकप्र बन्दा नादर परस्तद खुदाए॥ . (सादो ) 
पेट होथ की वेड़ो और पाओं की ज़ंजोर है । पेट का 
दास शायद्‌ ही कभी ईश्वर की पूजा कर सकता है | 
भूखे भजन न होय शुपाला । ले छे अपनी कंठी माला॥ , 
जब पेट की ही पड़ रही फिर और की फ्या वात है। 
“ होती नहीं है भक्ति भूखे » उक्ति यह विख्यात है ॥ 
इस पेट पापी के छिये ही हम विधर्मो बन रहे। 
निज धर्म-मानस से निकछ अध-पंक में है सन रहे | 
करता नहीं क्या पाप भूखा? पेट ! हो तेरा घुरा । 


छोड़ती खुत तक नहीं उरगी क्षधा से भातुरा ॥ 
( मैथिलोशरण गुप्त ) 


भूख विधाता ने रची सब का हरे गुमान । 
क्षूघा निवारण के अरथ क्या नहिं फरे पुमान ह 
फ्या नहिं करे पुमान चिहित अवहित ना देखे । 
खाऊं खाऊं करे भरक्ष्याभक्ष्य न पेसे | 
फहदि “गिरघर » कविराय न ऐसा जग में दूख। 
तयलोको में जैसी यहद्द श्यापी है भूख्त | 


( १२१६ ) 


जिस भकार आक़ाश से गिरा हुआ जल समुद्र में चला 
जाता हैं, इसी प्रकार समस्त देवताओं को की गई तमसूकार 
परमात्मा को पौंहच जांती है । 
एके अछद राम है समरथ साई सोइ। 
मैदे के पकवान सब खाना होइ सो होद ॥ 
अलख इलाही एक तू , तूं ही राम रहीम | 
तूं दी मालिक मोहना,केंसो नाउ ऋछरोम ४ 
अविगति अल्ल्ह एक तूं , गनी गोलाई एक ! 
' अज्ञव अनूपम अप हुई “दादू” नाउं अनेक ॥ 
मिल्लतें रसतों के हैं सब हेर फेर । 
सब जहज़ों का है रूंगर एक घाट ॥ (हाली)' 
शैख़् हो या हो वरहमन, मावूद सब का है बदो 
एक है दोनों की मंज़छ फेर हैं कुछ राह का॥ 
( अफ़स्‌ ) 
“ ज्ौक़ ” इसमे इलाही हैं सघ इसमे माज़म।! 
उसके हर नाम में इज्ज़त है न इक नाम में खास ॥ 
हूं में पपरघाना वह रोशन जहां पर भेद दो । 
शमये चाहद्त चाहिये कुरआन दो या वेद दो ॥ 
“ ( अकबर ) 
हम इश्क के बन्दे हैं मज़हव से नहों धाक्षिफ । 
गर काचा हुआ तो फ्या बुतखाना हुआ तो क्या॥ (जहांगीर) 


( १२ ) 
(५०७०)... “कवि ००३ गए ब्फोए कल 
_ शिक्षम बन्द दसुतस्त व जंजीर पाए। ह 
 शिक्षप्र बन्‍्दा नादर परसर्तद खुदाए ॥ (खादी ) 
पेट हांथ की वेड़ी और पाओं की ज़ंजोर है । पेट का 
दास शायद ही कभी ईश्वर की पूजा कर सकता है | 
भूखे भजन न होय मुपाला | ले ले अपनी कंठी माला॥ 
जव पेट की ही पड़ रही-फिर और को क्या बात है । 
« होती नहीं है भक्ति भूखे ” उक्ति यह विख्यात है ॥ 
इस पेट पापों के लिये ही हम विधर्मो बन रहे। 
निञ धर्म-मानस से निकरू अध-पंक में है सन रहे ॥ 
करता नहीं क्‍या पाप भूछा? पेट ! हो तेरा चुरा । 
छोड़ती खुत तक नद्दों उरगी क्षघ्रा से भातुरा॥ 
( मैथिछीशरण गुप्त ) 
भूख चिघादा ने रची सब का हरे गुमान।, 
क्षुघा निवारण के अर्थ क्या नहिं करे पुमान॥ 
फ्या नहिं करे पुमान चिहित अचद्वित ना देखे । 
गखाऊं खाऊ करें भन्ष्याभक्ष्य न पेखे ॥ 
कहि "गिरघर ” कविराय न ऐसा जग में दूख। 
अयछोको में जैसी यह श्रयापी है भूख ॥ 


५ र२३ ) 
€ हेड 03३ ५०% ६> ० आओ] 
(०१७०). “००००२ ७एक+ 5 3 (०० (5 
वा गुरसनगी कुच्चते परहेज्ञ नमानद्‌ । 
.. इफल्ास अनान अज़ कफ़े तकेधा बिस्तानद्‌ ॥ (सादी) 


. भूख के कारण परहेज़ की शक्ति नहीं रहाती है, भ्रृब्ता 
मनुष्य परहेज़गारी की बाग हाथ से छोड़ 


देता है अथरेत 
परहेज़गं।री त्याग देता है ॥ 


टइृढ़ प्रतिज्ञ 
'निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुपन्तु । 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम 0 
अयेव वा मरणमस्तु युगान्तरें वा । , 


न्याय्यात्यथः प्रविचलन्ति पद न धीराः॥१३< 
( भतेदरि ) 
नोति निपुण निन्‍्दा करें, अथवा करे बस्नान। 
गृह आधे बहु लक्ष्मी, -वाहे कर पयान ॥ 
प्राण जाय तत्कालहों, चहै युगानतर माँहि। 
घीर लोग तजि न्याय पथ, मगनहिं वाहर ज्ञाहिं ॥ 


उत्तमजन कहं चिद्न हैं, हो यदि वारम्बार | 


तजै नहिं आरम्भ करे, बिना पुराये कार॥ 
5230 3 
रोशन दिल्लों को बाद हवादस से क्‍या गुज़िद | 


सरखर से गुल हुआ न चिराग माफूताब का ॥ 

( अमानत ) 
प्र 6 छां58 ध्यत ए-प्रव6ा ९०790 ४७० पापिण्ण॑(ंल्ड, 
॥ 200 (8तंणह& ६० 866877फ76 ४06७७, 8]0॥] ध्यवे 40॥9, 
597767 ७एत| भंग: 8६ 388 0 (ट्यो] गत 


वंगाह०, 
274 ॥98%6 076 प7ए0उ्रताकछ 5657 ६69॥, 


(५५०) “७३८३ (०७ ८४ ७५४, ७)- 


( १३३ ) 
€ कल जत 3०9३ कक (4६-४५ 
(३५००). - ०.०४ (5४ 5 5) (7-० | 
वा गुरलनगी कुठ्तते परहेज्ञ नमानद । 
इफलास अनांन अज्ञ कफ़े तकवा विस्तानद्‌॥ (खादो) 
भूख के कारण परहेज़ की शक्ति नहीं रहाती है, भूख 
मनुष्य परहेज़गारी को बाग हाथ से छोड़ देता है अथष्त्‌ 
परहेजग।री त्याग देता है ॥ 


इृद प्रातज्ञ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अय्व वा मरणमस्तु युगान्तरे वा । 
न्याय्यात्यथः प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥१३८< 
( भतेदरि ) 
नीति निपुण निन्दा करें, अथवा करें बखान। 
ग्रह आये वहु लक्ष्मी, चाहे करें पयान ॥ 


प्राण जाय तत्कालहीं, चदै युगान्तर महि। 
घीर लोग तज्ि न्याय पथ, मगनहि बाहर जाहि ॥ 


( १३६९ ) 
मीख करे भय पिम्न तें, परारम्ध नहिं काज। 
अध्यम जन आरम्भ क रे, करे बिप्न भय त्याज ॥ 
उत्तमज़न फहें धिप्न हैं, हो यदि बारस्वार । 
नहे नहिं आरम्भ करिं, त्रिना पुराये कार ॥ 





शीशन दिलों को घाद हवादस से क्या गुजिद | 
सरसर से गुल हुआ न चिराग आफ्ताव का ॥ 
( अमानत ) 
पृप्8 १७ 806 9700497॥ 0079प0७/ त#60]9868, . 
89 08798 80 ४096 0000, 9000 ॥70 40॥9, 
फ्रांएशा 800 शीशंगार # शांही॥ 40 छ00 
पै॥08७7, 
2700 ॥78॥78 8 ॥90903ग्रततक #769ए 46897, ह 
ड़ |. - [( पक्ष ) 
विवेको और दुरदशों मनुष्य कठिन कार्यों को भो करने 
के साहस से जीत छेते हैं। परन्तु आलखता और समू्खता यह 
दोनों परिश्रम क्षौर भय को देख कर कॉपने और संकुचित 
होने लगती हैं और ऐसा होने में जो मेंनुष्य असाध्य कार्यों 
से डर जाता हैं। वेह-खये है अंसांध्यता पैदा करता है | 
€ १॥#०. (नी एड ७-5० 2हटिय+ 
(३०००) हल 993 (०७०७ 48 ०००० ७३० 


( श३७ ) 


मुश्कले नेस्त कि आसो नशबद । 

मद बायद्‌ कि हरासाँ नशवद ॥ . (सादों) 
ऐसी कोई कठिनता नहीं है जो आलान न हो जाए, 

मलुण्य को चाहिये कि घघरावे नहों। 
नेकी के :राख्ते में सो आफ़तें हों सिर पर। 
संज़र बकफ़ हो क्िसमत गरदूं हो मायले शर॥ 
रंज्ञो अल्म के बादल आए हुए हों घिर फर | 
होने हो क्रियामत बरपा दो शोरे महशर ॥ 
हां ऐ जवां 'थढ़े जा आगे क़दम घरे जञा। 
जब तक कि दम में दम है नेकी फा दम भरे जा॥ 
तारोक शब द्वो उस पर फालो घटा दो मायरू | 
पीछे हो खंदक आगे आतिशकदा हो द्ायल ॥ 
राहें फठिन, कंडी दीं एक एक गरचे मज़ल ॥ 
लेकिन नहीं मुनासिय इन्सा को छोड़ना दिल ।॥ 
हां ऐ जवां बढ़े ज्ञा आगे क़दम धरे जा । 
जब तक कि दम में दम है नेकी का दम भरे ज्ञा॥ 
( फ़छक ) 


( १४० -) 
हेंसा बकफ एफ रंग छखिय चर्रे एक ही ताल । 
क्षोर नीर ते जानिये धक उघरे तेहि काल ॥ 
हैसा बगुला एक सा मान सरोधर माह | 
बगा ढंढोरे माछरी हंसा मोतो खाहि ॥ ह 
( कबीर ) 
, (09............ . 6. 66 
के गुणवन्तः किश्यन्त प्रायेण भवान्त चि्युणा 
[4] ४ रत [4 ऊ + 
साखनः । बन्धनमायान्त शुका यर्थष्पवा- 
न्बो भ्ु # ५ ः पा 
रण; काका; ॥१४२॥। 
ग़ुणी जन प्रायः क्लेश पाते हैं, और गुण दवोन पुरुष खुखी 
रहते हैं। जैसा कि तोते वन्‍्धन में रह कर दुःख पाते हैं, और 
कोवे इच्छानुसार भाज़ाद विचरते हैं ॥ 
कहूं कहूँ गुण ते अधिक उपज्ञत दोप शरीर । 
मधुरी बाना बोल के परत पोंजरा कौर ॥ (बन्द) 





# इस काछि काल में भद्ठ पुरुषों को दुःख क्यों होता 
है, एक कवि इसका “बल कण हो कारण बतात हैं :- 

लोंकों मच्चुगजन्मा, रतकृत कर्मा, न सद्धर्मा । 

इति हेतोरिव कलिना बलीनों संपीड्यते साधु: ॥ 

साधु पुरुष पैदा तो हुये हैं, हमारे ज़माने में ओर 
काम करते हैं, सत्युग का इस लिये क्रोच्रित हो कर महा 
बलचान कल्काल साधु सञ्लनों को दुःख दे रहां है। 


री 


( १३७ ) 


मुश्कले नेस्त कि आर्साँ नशवद्‌ + 

मद बायद कि हरासाँ नशचंद॥ . (सादोी) - 
ऐसी कोई कटिनता नहों है जो आखान न हो जाए, 

मनुष्य को चाहिये कि शथरावे नहीं । 
नेकी के रास्ते में सो आफतें हों सिर पर। 
खंजर बकफ़ हो क्विसमत गरदूं हो मायले शर ॥ 
रंजों अलम के बादल आए हुए हों घिर कर। 
होने हो क्रियामत दरपा हो शोरे महशर ॥ 
हाँ ऐ जवां बढ़े जा आगे कदम धरे जा। 
जब तक कि दम में दम है नेकी का दम भरे जा॥ 
वारोक शब द्वो उस पर काली घटा हो मायलू। 
पीछे हो खंदक आगे आतिशकदा हो हायर ॥ 
राह कठिन, कडीं हो एक एक गरचे मंज़ल ॥ 
लेकिन नहीं मुनासिब इन्सां को छोड़ना दिल ।॥ 
हां ऐ जवां बढ़े ज्ञा आगे क़दम घरे ज्ञा । 
जब तक कि दम में दम है नेकी का दम भरे जा॥ 
य ( फ़कूक ) 


| ( १४० ) 


हँसा परगुटा पक्र सा मम 


न सरोचर साहि | 
चगा ढ॒ढोरे 


माछरी हंसा मोतो खाहि 
( कथीर ) 
कैगुणवन्तः छ्विस्यन्ते प्रायेण भवन्ति नि्ुणाः 


सीखनः । वन्धनमायान्ति शुका यश्ेष्ट॒स॑चा- 
रिणः काका: ॥१४२॥ 


॥ 


रदते है। जैसा कि तोते 


परन्धन में रह कर द 
फोचे इच्छा 


ड'्ख पाते हैं, और 
डेखार भांज़ाद विचरते हैं ॥ 


कह कह गुण ते अधिक उपजञत दोप शरीर । 
मधुरी बाना बोल के न ली 0 गं 


ना चल्टोनों संग्रीड्यते साधु: ॥ 
जाधव धुरुष पैदा तो हुये है, -दमारे ज़माने में और 
आम करते हैं, सत्युग का इस लिये क्रोधि 


त हो कर अहा 
पलचान कलिकाल साधु खजनों को दुःख दे रहां है । 


धन प्रशंसा 
'यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः । 
स पण्डितः सश्तवान्‌ गुणज्ञाः । : 
स एव वक्ता स च दर्शनीय: । 


सर्वे गुणा काथनमा श्रयान्ति ॥। १४ ३॥ 
.. ही ॥ ( भतृदरि 
स्रोइ कुछोन सोइ ग्रुणी, बक्ता द्रशन योग | 
जो नर या संखार में, करपे लक्ष्मी भोग ॥. 
याते यह लिघि होत है, दब सर्च श्यट्वार ।. 
कंचन के आश्रय समे, कंचन ही खुख सार ॥- 
दामहीखों आठों याम बुद्धि को प्रकाश होत, 
दामहीसों सबे ठौर होत बड़ों नाम है । 
दामहोलो भैया बन्धु आय सब रुंजो दो, 


५, ७ 


दामहासां बनहमें होत सब काम हैआ 
दामहीसों सभामांदी आदर को पात्रत हैं, .. _ 
दामहीसों घरपरांही होत विधराम हे 
कहे कवि “ हेम ” यह नीके के विद्यारि देख्यो, 
मेरे भाय बीसों विस्वा दामद्ोमें राम है ॥ 

हा € 42 ०४5 57 ७० ५5 2 आओ 
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( ४४ ) 


अच्छे कुल बाल भी धन के अभाव से नोच, समझे 
नया कर 
जाते है परन्त अकुछोनों के पास यदि कोड़ियां अर्थात्‌ घत्त- 
है तो बह फुलीन हैं ॥ 
पूरे बेवकूफ कूरे विपयी बुरे हैं तौड, 
पैसा जाएें पास तो परेत्ता खुदा के है । 


कौड़ी बरौर सोते थे खाह्नो अंधीक 088 
कौड़ी हुई तो रहने लगे शाहनशीन पर ॥ 
पटके खुनैहरो बन्ध गये ज्ञामों की चीन पर । 
मोती के लच्छे लगा गये धोड़ों की ज़ीन पर ॥ 
कौड़ी के सब जहांन में नकशों नगीन है । 


कौड़ी न हों तो, एक के फिर तीन तीन हैं ॥ 
(नज्ञीर) 
चणा6ए 7088 68 $॥6 20878 80, 


ज० 6० 76 !88 स्‍688 67 705, 
रुपैया घोड़ी को उला देता हैं, ख़बाह उसकी टॉर्गे 


दहोयानहों॥ 


धन प्रश॑त्ता 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीन: है 
से पण्डितः सशथ्तवान्‌ गुणज्ञाः । 
स एव वक्ता स च दर्शनीय: । 


सर्वे गुणा काचनमा श्रयान्ति ॥ १४३ ॥ 

( भतृदहरि ), 
सोइ कुलीन सोइ झुणी, बका दरशन योग । 
जो नर या संसार में, करते ऋध्ष्मी भोग ॥. 
याते यह सिध्रि होत है, द्ध सर्च श्ट॒ड्भार ।. 
कंचन के आश्रय समे, कंचन दी खुख सार॥ 
दामहीसों आठों याम बुद्धि को प्रकाश द्वोत, 
दामहीसों सबे ठौर होत वड़ो नाम है ।. 
दामहोलों भैया बन्‍्धु आय सब रुजो होत, 
दामदीसों बनहतवमें होत सच काम है ॥, 
दामही सों सभामांदी आदर को पावत हैं, 
दामहीसों घरमांही होत चिप्तराम है ,. 
कहे कवि “ हेम » यह नो के के विवारि:देख्यो, 
मेरे भाय बीखों विस्वा दामददोमें राम है ॥ 

६ निज ०४5 बज [55 3३); «| 
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( ४४ ) 


अच्छे कुल बाले भी धन के अभाव से नोच, समझे : 

जाते हैं । परन्तु भकुलीनों के पौप' यदि की ड़ियां अर्थात्‌ धन 
ऐै तो यह फुलीन हैं ॥ 

पूरे बेश्रकृफ़ कूरे विषयों बुरे हैं तोड़, 

पैसा जापें पास तो परेस्‍्ता खुदा के हैं | 

पैसे बिन बिल हो विख्यात बेसहर जैसे. 

सालिग सवारधि न बैसे पास आके हैं ॥ 

पतनी एसी की नांही पती नांही पतनी के, 

पिता नांही पूतन के, पूत न प्रिताके हैं। , 

सफम सफाके फिरें घर मां भफाके परे, 


पैसा नहिं ज्ञाके ऐसे काके फिर काके हैं ॥ 
कली (शालिगराम ) 
कौड़ी बग्रेर सोते थे ख्राली' ज़मीन पर | 


कौड़ी हुई तो रहने लगे शाहनशोन पर ॥ 
पटके सुनेहरी वन्ध गये जामों की चीन पर | 
मोती के लच्छे लगा गये धोड़ों की ज़ीन पर ॥ 
, कौड़ी के सब जहांन में तक़शों नगीन हैं | 


कौड़ी नहों तो! एक्र के फिर तीन तीन हैं ॥ 
(नज्ञीर)' 


१॥००७९ए 70088 06 प्रक्मा8 80 
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| रुपैया घोड़ी को चला देता हैं, ख़्वाह उसकी ठांगें 
होंयानहों॥ 


0 > 


( श४५ ) 
इन रोज्ों ख़ानदान को कोई पूछता नहीं। 
इज्ज़त है आदमीकी बस अब सीमो ज़रके सांथ॥ (दलेर) 


टका धर्मस्टका कर्मस्टकाहि परम पदम्‌। 


यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायते १ ४६ 
धर्म, कर्म, और परमपद भी टका ही है | जिस घर में 
टका नहीं होता वहां टकटकात ही रहता है | 
टकाकरे कुल्हत टका मिरदड़ः बज्ञाचे । 
टका.चढ़े खुखपाल टका सिर छत्न घरावे ॥ 
टका माइ अरू बाप टका भाइन के सेया । 
ठका साखु और सछुर टका सिर लाड़लड़ेया ॥ 
त्थों एक टका बिन डुकडुका होत रहत है रात दिनिय 
“बेताल”कहे विक्रम छुनो, घिक जीवन इक टका विन॥ 


रोनक़ बहार होती है पैले से सत्र हसखूल । 
भौर जो न होथे चेहरे ये डड़ती है ख़ाक धूल ॥ 
चैसा ही सारी चोज है पैसा हो मर्द सूल। 
जिन पैसे आदमी है जहां बीच ना कबूल ॥ 
पैला द्वी रंगरूप है पैसा ही माल है। 
पैला न हो तो भादमी चर्खे की माल है॥ (नजोर) -. 


२॑ अन्‍य" ९७७७७» 


( १४६ ) 
#सुवर्ण बहु यययासि तसय न साकृथ॑ मदः। 
नामसाम्यादहो यस्य धरस्तूरोपि मदप्रदः १४७ 


जिपतके पास चहुत सुबण है, उसे मद्‌ क्यों न हो जिस 
| छुघण के नाम सादृश्य से धत्रे में भी मादकता भाजाती है । 
चह् खय॑ं मादक न फ्यों न दोगा | 
कनक कनक ते' सौशुनी मादकता अधिकाय | 
उहि खाये बोराय जग इहि पाये बीराय ॥ (विहारी) 
( कनक ) धरे से ( कनक ) सोने में सोगरुणा नशा 
अधिक है । फर्योंकि धत्रे के तो खाने से आदमी पागल होता 
है | परन्तु सुचर्ण के पाते दी जग पागल हो जाता है। 
नहिं कोंउ अस जन्‍्मा जग माहि। 
प्रशुता पाइ जाहि मद्‌ नाहाँ॥ (तुलसीदास) 
६८०० (५७ न )०-४)७० 3 2७५)३० ५०५ 
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% धर्िनों:पि निरुन्मादा युवानो5पि न चञ्चलाः ।.. 
प्रभवो5प्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः ॥ 
बड़े ही महात्मा हैं जो धनाइय हो कर भी उन्मच नहीं 
होते, युवा होकर चश्चल नहीं होते, और अधिकार पाकर 
अमंड से चूर नहीं हो जाते | 


( १४७ ) 


. बादा खुर्दनों हुशवार निशस्तन सहलस्त। 

गर बदोलत विर्सोी मस्त नगदों मर्दों ॥ 
मद्यपान करके बुद्धि ठिकाने रहे यह आसान बात है। 
'परन्तु दोलत (धन) प्राप्त करके यदि तू मस्त न हो बुद्धि फो 
“स्थिर रक्खे तो मर्द आदमो है । 


धन निन्दा । 
आपढूते हसासे कि द्वविणांध मूढ ! 
“लक्ष्मीः खिरा न भवतीति किमत्र चित्रस्‌ । 
एतान्‌ प्रपश्यासि घटान्‌ जलयन्त्चक्रे 
रिक्ता भवन्ति भारिता भरिताश्र रिक्ताः १४८ 


हे धनान्ध ! हे मूढ़ | विपत्ति से ग्रस्त पुरुष को देखकर 
तू फ्यों हंसता है ? लक्ष्मी सदा स्थिर रहने बाली चस्तु नहीं 
'है। रदट के घरों अर्थात्‌ टिडों को देखो कि, खाली भरी ज्ञार्सी 
हैं और भरो हुई खालो हो रही हैं । 


|| 


प्रदति बढ़ति संपति खुमति, गति अरहट की जोय | 
रोति धटिका भरति है, भरी सु रोत्ति होय ॥ (चन्द) 





गुरंण औजे बिनाए' आलूमे इमऋँ न-हों। 
इस बुलन्दी के नससेत्रों में है -पस्ती एक दिन ॥ (ग़ालिय) 


| शूट ) 
फ़ेदमीद थाले करते हैं दौलत पे कब घमंड | डे 
तया एतबार ज़िदणिये मुस्तआर का ॥ (त्त् 
बाद मुदन जुज़ कफन क्या खाक ले जाओगे साथ। 
मुनइमो तुम को अबस है मालो दौलत पर घमंड ॥(# 
फाम क़ारू' के न आया मालो ज़र । 
मुनइमो | बेजा है दौलत पर घमंड॥ ( अंज्ञम ) 


राजतः सलिलादमेश्रोरतः खजनादपि । 
भयमथर्वतां नि सत्योः प्राणभृतामिव १४ 


धनवान पुरुषों को राजा से, ज़ल से, चोर और ख् 
अर्थात्‌ अपनों से भय लगा रहता है। जैसे प्रणियों को मृट 
“का भय बना रहता है । 5 
बहुत द्रव्य संचे जहां चोर राज भय हो। 
कांसे ऊपर बीज्ञुरी परति कहे सब कोय ॥ (बन्द) 
साहन को तो भय घना, सहज़ो निर्भय रंक। 
कुज़र के पग वेड़ियां चींटी फिरे निस्लंक ॥ 0900 2 
है ज़हर हक में तेरे दौलत का यह ज़खीरा |. 
ज़रदार ही तो अकसर मंरता है खाके हीरा॥ 
अज़ोयत का सबब है पास जिनसे थे यहा रखना। 
बराए छाल टुकड़े करते हैं काने बदखशां को ॥ राग. 
होती है जमा ज़र से परेशानी आखिरश। के 
पदिरशहम को शकल सरते दरहम से कम नहीं॥ (ज़ौक) 


( १२४६ ) 

लाख मुनइम जमा फरे मालो जर लेकृन रफ़ीअ। 

फिकरो ज्ेहमतके सिचा कुछ हासिले दौलत नहीं॥ (रफो ० 

जो माल के दोध्त हैं कोई उनसे यह फह दे | 

आफ़त हुई कार के लिए ज़र की मुहब्बत ॥ (असीर) 

तेहसील किया तो है तहफ्फ़ज़ का खयाल। 

मेंद्रफूज्ञ रहा तो सरफ़ का है जंज्ञाल ॥ 

जाने में मी रंज और जाने में भी रंज़ । 

लानत तुम पर हज़ार छानत ऐ माल ॥ [महर] 
“हाली” ने घन के ग्रुण दोप बतलाते हुए कहा है;-- 

दौलत खिर्मन भी बरके ख़िर्मन भी है| 

यह तोर को भाल भी है ज्ञाशन' भो है ॥ 

थोड़ा सा है इसमें शर तो है खेर बहुत । 

गर सांप है यह तो सांप का मन भी है॥ हिलो]) 


दान-महात्म । 
।ने भोगो नाशास्तिसों गतयों मवन्ति वित्तस्थ 


छू 


नददात न भुड्क्त तसय तृताया गांतभवांत 0 
( भठेहरि ) 
घन की याद्दी तोन गति, दान भोग अरू नास | 
सास्यों घन जिन ना दियो, कियो न भोग विझास ॥ 


नस 





लानत 


( १५० ) 
खाय न खर्चे सूम्धन. चोर सबने छे जाय। 
पीछे ज्यों मधुमच्छिका, हाथ मछे पछिताय ॥ ,(बून्द)' 


किन आह ++5े 


खाया जाय तो खायरे दिया जाय सो देह+ 
इन दोनों से जो बचे सो ठुम जानो ख़ेह ॥ 
सो तुम जानो खेद किसे पुत्र काम न आचे | 
सर्व सोकको बीज्ञ पुनः पुनि तुझे रुआवे॥ 
कह “गिरिधर” क्रविराय चरण ब्रेघनके गायो। 
दान भोग बिन नाश होत जो दियो न खायो।॥,. 


तौफ़ोक़ अताकरे अगर तु को ख़दा 
औरों को खिला बैठके और ख़द भाखा॥ 
चलती फिरतो है छाओं दौलत ऐ, "“महर० |: 
जब तक है पास इस से कुछ नफ़ा कमा ॥ 


जो जल बाढ़े नाव में घर में वाढ़े दाम । 

दोनों हाथ उलीचिये यंहि सज्जन को काम ॥ 

हांड बड़ा हरि भजन फर द्रव्य बड़ा कुछ देह । 
अछफल बड़ी उपकार कर जीवन का फल येह ॥ (कबीर) 
-तब- लग है जीचो-भरो, दीवो परे न धीम | 

बिन 'दीवो जीवों जगत, हमहिंन रुचे॥ (रहीम) 
-“दादू” दीया है भला (दिया करो सब कोय।। 
| घर में घरा न पाइये जो कर दिया न हो॥ 


( शरृष१ ) 


न ओऔरशे कैखुसरवी रहेगा न सौलते बहमनो रहेगो | 
रहेगीएऐ मुनइमो ! तो बाकी दिये कीकुछ रौशनी रहेगी (हा ०) 
€ छत ब्य3 ##& 3) 3! 
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अज़ज़्रों सोम राहते विरसान | 
ख़् वेश्वन हम तमतई बरगीर ॥ 
ज़काते' माल बद्र कुन कि फुज़लूए रज़ रा। 
बागबान बिज़नद वेंशतर दहद अंगूर॥ (सादो) - 
अपने सोने चांदी से दूसरों को छुख पहुंचाभो और 
स्वयं सी आनन्द भोगों । अपने माल से ग़रोबों के लिए कर 
दो भर्थात दान करो क्योंकि माली जब अंगूर के पेड़ को- 
काय्ता है तो चह अधिक फल देता है । 


न्‍ीननन नी न न न न. 


माल रखने को नहों कहदों ग़नो से बांट दे । 

: रूफज्ञ में तकसीम के दाखिल किया है सीम को ॥ 
दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय मा प्रयेच्छेश्वर धनम्‌ |: 
व्याधितंस्योषधं पथ्यं नीरुजस्थ किमोपघस्‌१ ०६ 

है कुन्ती पुत्र | निर्धन जनों की पालना करो समर्थ 


जनों को धन मत दो, रोगी को हो ओषध्ी लाभदायक है: 
निरोग मनुष्य को ओऔपषधी देने का क्या प्रयोजन है। 


( १५२ ) 
देना नहों यह लेना है देना अप्तीर को । 
देता है चद जो देता है बेकल फक्ोर को ॥ 
दान दोन को दोजिदे हरे दरिदर को पीर । 
औषधि ना को दीजिये जाके रोग शरीर ॥ (धूत्द) 
तुझे अमारन फ्री गर तलब है छुटादे दीौलत को ब्रेकसों में । 
मसाले दरयाः, जो पाये दे दे, मिलेगा, मत इन्तज़ार करदे ॥ 


की हि प्रिम] 
विद्या रण वणन । 


विद्या नाम नरस्य की तिरतुला भाग्यक्षये चीं श्रयो 
भ्ेनु कामदुघा रातिश्र विरहे नेत्र तृतीयं च सा। 
सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रलेविना भूषणं, 
लस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वे विषय जिद्याधिकारं कुरु॥ 


विद्या ही मनुष्य के यश को फेलाती है, भाग्य के क्षय 
होने अर्थात ऐश्वव्य नए हो जाने पर चिद्या हो आश्रय देती हैं, 
विद्या काम घरेलु है अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली 
चजु है, बन्चु खी आदि के वियोग में प्रसन्ष करने बालो है, . 
विद्या ही तोसरी भांख है, विद्या ही सनन्‍्मान का घर है, विद्या 
ही.से कुलको महिमा बढ़तो है, ओर विद्या ही बिना रल्लो 
के आभूषण है, अत्तपत्न सब विषयों की अपेक्षा विद्या में 
अधिकार- सम्पादनः करो अर्थात -संब कार्मों को छाड़' कर 
विद्या के पढ़ने पढ़ाने में यज्ञ करना उचित है ॥ 


( एैण्३े ) 


सब से प्रथम कतंब्य है शिक्षां चंदाना देश में, 
शिक्षा बिना ही पड़ रहे हैं, आज हम सब ऊु श में । 
शिक्षा बिना: कोई फ्रमो बनता नहों खत्पात्र है, 
शिक्षा बिना कल्याण को आशा छुराशा मात्र है। 
विद्या मधुर सहकार करती सर्वधा कटु निम्व को, 
विद्या भ्रहण करती कलों से शब्द को,प्रतिविस्व को । 
विद्या जड़ों में सहज्ञ ही डारूती चेतन्य है, 
होरा बनाती कोयले को, धन्य विद्या धन्य है। 
( मैथिलीशरण गुप्त ) 
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अज्ञान ईश्वर का दिया हुआ शाप है और ज्ञान उसकी 
'कृपा | ज्ञान पंखें के समान दै उसके द्वारा दस खग को उड़ 
खकते हैं | ( दोक्सपियर ) 
तालीम है मकामे तरक्क़ो का रास्ता | 
तालीप् दी बताती है तौसैफ़े किचरिया॥ 
तालोम ही से होते हैं भक़दे तमाम वा | 
तालीम मुश्ते ख़ाक को करती है कीमिया ॥ 
तांडीम ही का हज़रते इन्सा फो नाज़ है । 
तालीम ही से दर किद्दो मदद सरफ़राज़ है ॥ 


( १५४ ) 
शुनः पुच्छमिव व्यर्थ जीवित विद्यया विना । 
न गुहागोपेन शक्त न च.दंश निवारण ॥ 
विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूंछ के 
समान व्यर्थ है, क्योंकि वह नतो गोपनीय अंग को छिपा 
सकती है, और न मच्छरों को ही उड़ाने में समर्थ है ॥ 
रहेगा इटम की दोलत से जौ मैहरूम दुनियां में। 


नहीं इन्सान वह हमरुत्वा कहिये उसकी हैवां का ॥ 
( दूछा ) 


€ ८०४ ०४५ «४ (9३ ( वा 
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पै इल्म च्यू शमा बायद गदाख़त। 
कि वेइल्म नतर्थाँ खुदा रा शन!ःखत॥  ( सादी) 
विद्या प्राप्ति के लिये अपने आपको दोपक की तरह जँला' 
देना चाहिये क्योंकि अज्ञानो मनुष्य परमात्मा फो नहीं ज्ञान 
सकता | 


6 
खसुखदाई एक्य । 
अत्पानामपि वस्तुनां संहातिः कार्य साधिका। 
तृणेगुणलवमापत्रेषध्यन्ते मत्तदान्तिनः ॥१५३॥ 


छोटी छोटी वस्तुओं को एकता भी काय को साधिका: 
होती है जैसे कि बहुत से तृणों को अकट्ठा करके ज्ञव रख्सो! 


( १७५ ) 


चनाई ज्ञाती है तो उस से मस्त हाथी भो बांधे ज्ञा खकते हैं ॥ 
बांधे ज्ञात वारिधि हिमालय को हिलायो जात, 
अग्नि जछ चायु नित्त हुकुम उठाते हैं । 
ऐरावन नाले निञज् पीठ पे चढ़ावें शेर, 
महा चलकारी ख्रौफनाक खौफ खांते हैं । 
सम्भव होजात जिसे भाषे अलम्मच जग, 
सकल पदार्थ चिन मांगे घर आते हैं । 
“राम”? कि देखा है विचार कर वार बार, 
एक एकता से सब काम बन जांते हैं ॥ 


एक कवि ने मनुष्यों को एकता की अवश्यकता सुदंग 
का द्ृष्टांत देकर क्‍या ही उत्तम ढंग से दरशाई है खुनियेः-- 
चेतन होये न एक खुर कैसे वने बनाई | 
जड़ खुदंग वेखुर भये मुर्दें थपेरे खाइ॥ 
6 ४१४ ७०५०८०५ ७५-८४ .(. ( |७ १७ 
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दोदिल यकशचद विशकुनद कोहरा। 
पराशगंदगो आरद अंबोह रा ॥ 
दो दिल एक हो जायें तो पहाड़ को तोड़ दे। ओर- 
रूएकर को तितर बितर ऋरदे ॥ 
'कुब्चतों अमेनों खुशी हैं. समराहाए इत्तफाक 
समराए नांइत्तफ़ाक़ी छुज्ञ दइज्ञोमत कुछ नहों॥ 
यह इक््फाक़ फ़तहों 'ज़फ़र की छकछीद है । 
जिस जा है इत्तफ़ाक़ वहां रोज़ ईद है ॥ 


( १०६ ) 


तासीर सहर की है तो चस इस अमल में है। 
ताक़त है इत्तफ़ाक में ज़्वुडमसल में है॥ 
क़त्रों के इत्तफ़ाक़ से दरया का है वजूद । 
ज़ररों के इज़्तमांभ से सहरा की है नमूद ॥ 
कुछ असर भी हैं सूत के बारीक तार की | 
रस्सी अगर बनाइये लेकर हज़ार की ॥ 
अल्ा रे दइत्तफ़ाक़ तेरे होसले बड़े । 
द्ाथी के बन्द बन्द जकड़ लें खड़े खड़े ॥ 
कुछ भी नहीं कहीं जो दिलों में नफाक़ है। 


सब कुछ है एक आन में गर इच्फाक़ है॥ (महर) 


दुःखदाई फूट । 


यत्रात्मीयो जनो नास्ति भेदस्तत्र न विद्यते । 


'छुठारे दण्डनिमुक्ते भिद्वन्ते तरवः कथम्‌ १०४ 


जहां आत्मीयन ( अपना जाति वांधव ) नहीं है वहां 


अथना भेद नहीं खुलंता है, जैसे कि कुरदाड़ी से दुर्ड निकारू . 
पिया जाए तो दक्ष केसे कट सकते हैं अर्थात्‌ आपस की फूट 


ही हानि का कारण है ॥ ५८० _.ह 


अरि के स्ताथ कुटुम्ब लखि ,जिय उपजत है चास । 


चैसा छागे कुटार को तब बन राई विनाश ॥ (बृन्द) 


तहां नहीं कुछ भय जहां अपनो जाति न पास । 
काट बिना न कुठार कहुं तरू का करत विनास ॥ 


( १०७ ) 


जहां सुमंति तहां संपति नाना । 
जहां कुमति तहां विपत निदाना ॥ (तुलूसीदासोः 
जगत में घर की फूट घुरी। 

घर की फ़ूटदि सो ब्रिनशाई खुबरण लंक पुरी। 
फूटहि सो सब कौरव नाशे भारत युद्ध भयो॥ 
ज्ञाकों घाटो या भारत में अबलों नाहि पुज्यों । 
फूटहि सरों- ज्ञयचन्द बचुलायो यवनन भारत घाम ॥' 
जा के फल अबलों भोगत सब आरज होय गुलाम । 
फूट दि सो नवनन्द विनाशे गयोमग्घकों राज़ ॥ 
अन्द्र गुप्त को नाशन चाह्यों आप नशे सहसाज |. 
जो जग में घन मान और बल आपन राखन होय। 
तो अपने घर में भूलेह फूट 'करों ज़नि कोय ॥, 


फूट गये हीर/ की बिकानी कनी हाट हाट, 
काहू घाद मोल काह बाढ़ मोल को लियो | 
हट गई लूंका फूट मिली है विभीषण फो, 
रावण समेत वर आस्म्मान को गयों। 
कहें कवि “गंग?” दुरयोधन से छत्न धारी, 
तनक में फूट ते गुमान चाकों ने गयो। 
फूटे ते नरद उठ ज्ञात बाज़ी चौखसर की, 
आपस के फूटे कहो कीन फो भलों भयो ॥ 
कुडुम्ब वालों के साथ विरोध करने की दानिया 
गिरिधर कवि की ज़बानी खुनमै योग्य हैंः-- 

साई ये न विरेधिये छोट बड़े सब भाय | 
ऐसे भारो च्ृक्ष को कुदरी देत गिराय |. 


( १७५८ ) 


फुल्दरी दैत गिराय, मार के ज़मीं गिराई। 
टुक टूक के फाट समुद्र में देत बहाई । 
फहि 'गिरिधर' कविराय॑ फूट जिहि के घर आई। 
हरिनाकस्यप कंस, गये बलि रावण साईं ॥ 


साइ बेटा बाप से बिगरे भयो अकाज। - 
'हर्नाकस्यप कंस को, गयो दुह्डुन को राज |: - 
गयो दुहुन को राज, बाप बेटा में घिगरी। 
'दुश्मन दाबागीर, हँसे महि मएडल नगरी । 
कहि “गिरिधर” कविराय, युगन याद्दी चछी आई। 
पिता पुत्र के बेर, नफ़ा कहु कौने साई ॥ 
साई अपने भ्रात्त को कयों न दीजे आस | 
पलक दूर नहीं कीजिये, रूदा राखिये पास। 
'सदा राखिये पास, त्रास कब॒हुं नहि दीजे। 
तअास दियो लंकेश, ताहि की गति खुनि दीजे । 
कहि 'गिरिधघर” कविराय राम से मिलयो ज्ञाई। 
पाय विभीषण राज़ दंकपति बाज्यो साई ॥ 


'डर नहीं ग़ेर का जो कुछ है सो अपना ही डर है । 
हमने जब खाई है अपने ही से ज़क खाई है ॥ (हाली) 


"चिऊंटियों में इत्तहाद और मक्खियों में इत्तफ़ाक़ ! 
आदमी का आदमी दुश्मन ख़दा को शान है॥ (हाली) 


बाज +++ 


( १७५९ ) 

... उद्यम करो। | 
उद्यमेन हि सिद्धबान्ति कायोंणि न मनोरथेः । 
नहे सिंहस्य सुध्स्थ प्रविशान्ति मुखे रुगाः ७ 

उद्यम करने से कार्य्य सिद्ध होते है, मनो्थों अर्थात 


“ख़याली पराओ पकाने से सिद्ध नहों होते, जैसे ,सोए हुए 
'शेर के मुधद में हिरण खुद बखुद नहीं आ पड़ते ॥ 


सर्चत्र एक अपूर्च युग का हो रहा सश्धार है। 
देखो, दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञानक्रा विस्तार है ॥ 
अब तो उठो क्या पड़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में । 
खुखदूर, जीना भी कठिन है श्रम बिना खंखार में ॥ 
” [ मैथिलीशरण गुप्त ] 
९ ) ४ ७53) 5) 2#४ ७)+४ “३ 
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थे खुरद शेर शरज़ा दर बुन गार। 
बाज़ उफ़तादा रा ले कृत बबद ॥ [स्ादी] 
ज़ोराबर शेर अपनी मांद के भीतर बैठा हुआ क्या खा 
खकता दै ? चुप चाप बेठे हुए बाज़ को क्या भोडन मिलेगा। 


उद्धरेदात्मना55त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेवरिपुरात्मनः ॥१५६ 
गोता ६-५ 
मनुष्य को उचित है, कि आप ही अपने को नष्ट होने 


( १६० , ) 
से बचाये । अपने 'फो दुःश में न पडने दे । निश्चय करके 
मनुष्य आप ही अपना बन्धु और आप ही अपना शत्र्‌ है। 
500 ॥९४ ॥08086 ज्ष70 ४०४० .श7श8शैए७४, 
परमात्मा उनकी की सहायता करता है, जो अपनी 
सदायता आप फरते हैं। 
6 3 १३ ४ ५ ०००० ०७.०० 
हिम्मत बलंद दार कि नज़दे खुदाओं सखलक। 
बाशद बक़दरे हिम्मते तो इक़तदारे तो॥ 
ऊंची हिम्मत रख, क्योंकि परमात्मा तथा लोगों के 
सीप वेरी प्रतिष्टा हेरे उद्योग और हिम्मत के अनु खार ही होगी। 
बशर को है लाज्ञिम कि हिम्मत न हारे । 
जहां तक कि दो काम अपने खँबारे। 
खुदा के सिवा छोड़ दे सब सद्दारे। 
कि हैं आरज्ञी ज़ोर कमज़ोर खारे॥ा 
भड़े बक्त तुम दायें दायें न फांको | हा 
सदा अपनी गाड़ी को गर आप हांको ॥ (हाली) 


( १ ) 


आत्मा म॑-परमात्मा । 
तिलेषु तेले दघनीव सर्पि, 
राप+ खोतस्खरणीषु चामिः 4 
एपमात्मा55त्माने गृह्मतेडसो । 
ससेनेनं तपसा योउनु पश्यति ॥१५जञा 
. ( अवेताभ्वतशोपनिषदय्‌ १-१५ )- 
'. जैसे शिनतों में सैल, दि में घूंत, फरनों में, अरझू, और 
जरणियों [विशेषकाष्ट] में अश्नि है ।इसी प्रकार आत्मा में 
यद परमात्मा साध््वत्‌ रिया जाता है। परन्तु चहद्द परमात्मा 
सच्ची तप्रथ्ययों से ही साक्षात्‌ हो सकता है /“भनन्‍्यथा महीं? 
बैराशिनि भूली आप में जल में स्ोजे राम ॥॥ 
जल में खो से राम जाय के तार्थ छाने | 
भरमे सारिउ खूद नहों खुधि अपनी आने॥ 
फूल माहि ज्यों बाल काठ में अम्रि छिपानी | 
स्रोदे बितु नहिं मिले. अहै घरती में पानी ॥.- 
जैसे दूध घव छिपा छिपी मिहंदी में लाली .. 
पेसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भरि नहिं खाली ॥ [पल्टदास];- 
:  लेशा सांई तुम में ज्यों पुदुपन में बाल '' 
कस्तूरो का मिरग ज्यों फिर २ दूढे घास॥  *: 


( १६३ ) 


जा फारन जग हू दिया सो नो घट ही मार्दि । 
परदा दिया भरम का तातें सू्े नाहि॥- 
समझे तो घर में रहे परदा पलक लयाय। ' 
त्तेरा साहिब तुक में भनत कहूँ मत जाय ॥ 
जेता घट तेता मता बहु बानी बहु मेष । 
सब घट व्यापक दे रहा सोई आप अलेख ॥ 
भूला भूछा. क्या फिरे सिर पर बंधि गई चेल-। 
त्तेरा सांई तुज्क में ज्यों तिछ मांही तेल॥ 
* ज्यों तिल मांद्दी तेल है ज्यों चकमक में आगि। 
तेरा सांइ तुज्क. में जागसके तो जागि॥ 
ज्यों नैनन में पूतरी यों खालिका घट मांहि। 
'सूरख लोग न जानहों बाहर दूंढन जञाहि॥ 
पावक रूपी सांइयां सब घट रहा समाय। 
चित चमरकफ छागे नहीं तातें चुकि घुभि जाय | [कबीर] 
कोई दौड़े दधारिक फोई .कासी-जाहि। 
कोई मथुरा को चले साहिय घट ही मांहीं ॥ 
मंस्े चेला मर शुरु मझे हो उपदेश | 
बाहर हू ढहि यावरे जरा वंघाये केस॥ 
सब घट माहें रमि रहा बिरला बुभई कोई | 
सोई बूकई राम को रामसनेदी होई ॥ [दादू] 
हरि दिरदे दूंढत फिरे, जरू-थल प्रतिमा वाम | 
ज्यों फंचे लरिका लिये, देति ढिढोर त्राम॥ (शिवदासराय) 


( शष्३ ) की 

लाहक़ अपने पाओं तोड़े यह न समझता ज़ाहिदा-। 

बह रगे जाँ से भो है नज़दोक कात्रा दूर है॥ (बक) 
देशों कावा में फिर पूछता: में तेरा (नशां। . . 
दिल ही में क्रिपला नमा था मुझे मात्युम न था॥_ _ 
लामका अरशेघ्तुभल्ला पे कहें सलखव नशों | . 
लेक बह फ़रज़ा खुदा था मुझे माल्ूय न था॥ _ 

. प्रेस आहू के सर गदां फिर सहरा में । 
नाफ़ में नाफ़ा छुपा था मुझे मात्ठम न था ॥ 
हैफ नादानो से ज़म्ज़म का कहा आवबे हयात ॥ 
दिल दी में आबे बक़ा था मुझे मालूम न था ॥(सोजद्च) 

काया व मस्जिद में जाते हो भला जी किस छिये। 

चह तो है दिल में तुम्हरे फिरने हो तुम जिस लिए ॥(तराब) - 


मनुष्य जन्म-हुलेभ है । 
जातशतन मत +ऊल मानुपतल 
तत्रापि दुलभतरं खग भो द्विजलम्‌ । 
सयो न पालयाति छालयतीन्द्रियाणि, - 
तस्या5मतं-क्षराति हस्तगतं प्रमादात्‌ ॥ १५८ - 


( गरुंडुबुराण ) 
खंकड़ों गंभ थातनाएं मुगतने के पंश्यात मसुष्य कए 





( रद ) 


शरीर प्राप्त होता है, है | गरुड़ उस मनुष्य देह में भी डिजत्व 
जहुत द्वी दुलभ है| परन्तु जो दिजाति में जन्म प्राकर भी। 
स्वधर्म का पालन न करे और अपनी इन्द्रियों के क्षणभुडट 
झुलखा भांस में लिप्त रहे उसके हाथ में आया।हुआ अमृत 
गिर जाता है । 
भर तन सम नहिं फविनिउ देही | जीच चराचर जाँवत जेही। 
बड़े भाग माजुप तन पात्रा | सुर दुलंभ सब अन्धनि गावा। 
को तनु धरि हरि भजहि न जे नर। हो हिं विषय रत मंद मंद तए। 
अाँव किरचि यदले जिमि लेहीं। करते डार परम मन देही॥। 
€ तुलसीदास ) 
दुलुभ म'नुष जनम हैं देह न बारं-बार। 
तरबर ज्यों पत्ता भड़े बहुरि न लागे डार | ( कदीर) 
भरमनत भरमत आइया. पाई माठुष देह । 
ऐसो अवसर फिर कहाँ न महि जल्दी लेह॥ 


न 





मंजुल मनुष्य देह पाय महा पुन्यहीतें, 
ज्ञामें सब शान जीव पूग्नहि पे हैं। ' 
उनत्ें अमित उर विमर विराग. गहि, * 
. मुक्तिकों मिलाइ दुख जन्मों जरावे है ॥ 
तिनकों तूं दूर तजि विषय विलासमा्ि, 
.मोद मन. मांत्रि अति आपति उपाबे है। . 
“गोजिंद” कहत तातें कौ डिन के काज कैसे, 
मीको जर जन्म्र हीरो हाथतें गुमये है ॥ 


( रैक ) 


वह ब्रथा अनभोल जीवन लो रहा । 
धर्म धन जिस ने कमाया कछ नेहीं॥ ( शंकर ) 
५ €८-- ५१ 3३७ >«+ ४ >> 33४७ न््चै ा 
“१०००-) - ४४ फिर );3 १४) हपन्‍रि 
बेफाइदा हर कि उमर दरवासंन्त । 
चीज़े न ख़रोद ब ज़र बयन्दाखत॥ . (सखांदी) 
जिसने भायु को अकाथे खो दिया उसने फोइ वस्छ 
न स्वरीदोी और घन को व्यर्थ छुटाया॥ - 


युवां अंवस्थों का लामें । 
यावत्खस्थमिदं देहं यावन्मत्युइच दूरतः 
तावदात्महित कुंयोत्याणान्त कि कृरिष्यसि ॥ 
जब तक शरोर तन्वरुस्त है और स॒त्यु भो दूर है, ऐसे 
अचसर में ही आत्मा का हित कर लेना चाहिये धाणा. 
अर्थात झत्यु के समेंय कुछ नहों हो सकेगा ।॥| 
ल्‍र्ड ०६ ७०३४७ ८७७७ ४ 
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शे कि द॒स्तत मेरसद कारे कुन । 
पेश अज़ जाँ फंज़ तो नियायद हेंचेंकार ।।. ( सांदीं ) 
हे मनुष्य जदों तक तेरा दार्थ पंहुँचता है काम करके 





( ६६ ) 
एसफे पश्चात तू कुछ फर न सकेगा अर्थात ज़ब तक हाथ पाओं 
में शक्ति है, एश्वर सक्ति तथा उपाकार आदि शुभ काम करै 
थोग्य हैं, शक्ति दीन होन पर कुछ नहीं द्ोता ॥ 
कुछ करलो नी जवानों उठती जवानियां हैं। 
खेतों फो दे लो पानी अंब वह रही है गंगा ॥ (हालौ) 
ज़बां चलती है गोया भाग कुछ ज़िकरे खुदा करले। 
मजल भायेगी फिर दरगरिज़ न देगी बांत की फ्रसत॥ 
जे लो तन राजत है रोगतें रहत सदा, 
तो लॉ तप तीर्थ करि पुरय को पसार ले। 
ज्षब लो दुखदाय मरद्दा मौतदी बसत दूर, 
तो लो सर्तसंग करि शान को बढ़ारले ॥ 
. जो लो कछु आवरन भावत न अंगन में, 
ती लो भज्ञि श्रह्म परलोकफों छुघार ले। 
०शोविंद्‌” गहैगो कांल भाइ भन चिंत्यों तब्रे,' 
तुम्दसे' न होत कछु सोई चित घार छे ॥ 
“दाद” राम सेभालि ले जब तक छुक्ी सरोर। 
फिर पीछें पछतादिगा ज़ब तन मन घरे न धीर ॥- 


धूर्वे बयासि यः शान्तः.स शान्त इति मे मति | 


धातु क्षीयमाणेषु शमः कस्य ने जायते ॥१६ 
पहिली- अवस्था में ज्ञो शान्त है, मेरी सम्मति में वह 


( .१६७ -) 
शांत है,। चना चातुओं के.क्ञषीण हो जाने पर कौन पिषयों खेः 
नहीं हट ज्ञाता ॥ 
₹ छ0* 5४३ सर्णों (५०)० $ ०) बडे 
न ट ब्र ८७.० 3०.४ अँध्रिण थ्ड 
९ अरर्ड 39५८ ५००००५७ ४) ९४|)+ 
"३5% 'ेकीपिर (तक सिजईे रे 
€ै८>-ग5 गे) ०,०१३ (3#+- <* (/॥+ 
६७०००) “०८० ०३० ई#४ड $ ००५ ७०. +#३ ्ब्ड 
से सूद अज़ दुज्ञरी आांगद तोबा करदन | 
कि मतवालो कमन्द अन्दास्तत दर क रख || 
जवाना रहे ठाइत इमरूज़ गोर । 
पके फर्डा जवानी नियायद ज्ञ़ पोर ॥ 
जवान गोशानशों शेर मर्द गहे खुदास्त। 
कि पीर खुद नतवानद ज़ेगोशए बरस्वास्‍्त ॥ [खादी] 


खीरी से उस समय पश्चाताप करने का कया लाम हैं,. 
जय कि तू मदल पर कमन्द दी तहदि डालरूता। 
« : .. हे युवक ! आज हो भक्ति के रास्ते पर खल पड़ 
क्योंकि कल बुढ़ापें से जवानी नहीं आयेगी ॥ 
तरूण सव्स्था मैं जन्दों ने एकान्त वारसी हो कर ईप्कर: 
कं। समरण किया है-घेदी सच्चे मक्त हैं । क्‍योंकि यूदा मज़ुच्णः 
सो दिल भी शद्दी सकता ॥ 


( हृष८ ) 
€ ८००२३: ४२ 8,4< ७०) <2$२ (कक ३४ 
- )582)5 ७३४ «०० /“ ५४४ (५३४ ५८४४5; 
दर जधानी तोधा करदन शेवाए पैगडश्वरीस्‍्त | 
धक्ते पीरी गुर्ग ज़ालम मेशचद परहेज़गार ॥ 
युवा अवस्था में तोया करना अर्थात दुशकर्मों को त्याय 
बना, पैग़म्बरों फा काम है । वृद्धावसूथा में तो ज़ालम भेड़िया 
सी परहेज्ञगार बन जाता है । ् 


स्थदा की याद जवानों पें गाफिलों करटों। 
वगरना वक्त फ़्जीलत तम्नाम होता है॥ [आतिश] 


मज़ा है जोशे जवानों में पारसाई का । 

बंद नांखुदा हैं जो किश्तों बचाए तूफोले॥ [दफ़ोज़] 
ही गुनाह से तोबा कर ली जब जवानी हो चुकी | 

' 7 ज्ञाहिदां ! जक्षत में जाना कोई तुमसे सीक्ष ऊे॥ [दाग] 


रुका हाथ जब. बन गये पारसा तुम । 
नहीं फरसाई यह है नारसाई ॥. [ली] 


चली 'आतोी है नादां. सुबह यीरी। 
7... जबानी की गंवा मत बेलबर रात व [लिुरअर्ची 





( शृं८६ ) 
2०5 पतित्रत हक, 
-धम 
॥ 6 - ३ पे २७८ नंगे 3240 22002 ४22 
अतुः शुश्रषयानोरी लंभंतेंखेंगेमुंचमम्‌ । 
अपि या निनेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ ॥ 
शुश्रपामेव कुर्वीत भ्तुंः प्रियाहिते रता । 
एप धमः ख्तरिया निदो वेदलोके श्रतः स्मतः ॥ 
( वाल्मोकि-रामायण ) 
पति की सेवा फंरंने से हो नादो उत्तम स्वेंग को प्राप्त 
« इदोती है, चाहे विद्वान, गुरु आदिकों को नमसस्‍कांरं तथा पूजन 
करे या न करे | पति के प्रियद्दित में रत हो करं उसको ही सेवा 
करे, यह स्थ्रियों का धर्म चेंदे मौर रूंछ्ेति में वंणन किया है । 
अनसूया सीता जी को उपदेश देतो हुई कंहँती हैं:-- 
कह रिपियधूं सरसे . रँंदु बानी । 
नारिधरम कंछु ब्याज यंखानो # 
मातु-पिता-श्रोता-हिंत-कोरीं । 
मितप्रद संब खुंतु राजकुमारी ॥ 
+> अमितदानिं अंतां “ बदेंही । 
जधम सो नोरि जो सेव न तेही पर 
: आओरखछु घर्म मित्र अरू नारो। 
सापदकारल परकियहिं खांरीती 


( १७० ) 
बुद्ध रोगवस जड़ घत दीना। 
आंध्र बधिर क्रोत्ी अतिदीना ४ 
ऐसेह पति कर किये भपमाना | 
नारि पाव जमपुर ठुख् नाना॥ 
एक धरम एक बत नेमा । 
काधथ बसन प्रन पतिपत्‌ प्रेमा.॥ 
ज्ञषम पतित्रता जारि विधि अहदी । 
धैद पुगान सत सब कंददी ॥ 
उत्तम मष्यप्त नीच लघु सकल कह समुकाई। 
आगे घुनहिं ते भव तर हि सुलेहु सीय चितलाईइ ॥ 
उत्तम के मस बस मन माही । 
सपनेई आन पुरुष ज़ब नाही ॥ 
म्रध्यम परपति देख कैसे । 
. श्राता:पिल पुत्र निज जैसे # 
धरम विचारि समुझ्ति कुल रठई | 
सोनिकिष्ट तिय स्र्‌ति असकहई॥ 
जिस भबसर भय ते रद जोई। 
आतेहु अधम नारि जग सोई॥ 
पतिवंचक पर-पति रति करई। . 
रीरय भरक कलपसत पर६ई॥ 
. छान खुल लागि जनम सत कोटी । 
: दुख नं समुफ तेदिसम को खोटी ॥ ह 


(+ १७१ ) 
'विल्ठु स्रम नारि परम गति छट्ई। 
पति-घत-घर्म छाडि छल गददई॥ 
पति प्रतिकूल जन्म जहेँ जाई। 
विधवा होई पाइ तरुनाई ॥ 


भर्ता देवो गुरुभर्ता #& धर्मतीर्थ त्रतानि च। 
तस्मात्सव पारित्यज्य पतिमेक भजेर्साति १६२ 
' पति देवता है, पति गुरू है, धर्म तीर्थ बत भी पती दी 


है।इस लिए सेब को परित्याग करके पतिम्॒ता स्त्री केवल 
पति को ही सेवा करे। 


पतिदीसु' प्रेम दोइ पति. ही खु नेम हो इ, 
पतिदीसु झेम होई पतिहोखुर्त है । 
. पतिही ये यक्षयोग पतिही है, रख भोग, 
पतिदही सु मिटे सोग पति ही को यत है ॥ 
पतिदी है शानध्यान पतिही: है .पुन्यदान, 
पतिद्दी' है तोथंछान पतिहीकोी मत है। 


% पत्यों सीत्रतियानारी उपोष्य वतमाचरेत्‌ । 
आयुच्यंहरते सतु: सा नारीं नरकंबजेत्‌ ॥ पराशर० छ७--१८३, 
पति के जीते जो ख्रो टैप्वास तथा छत करती है | वह 
अपने पति की आयु को घर्टातीहँ | भौर भाप नरक्त में ज्ञाती है। 
2 ह कर 


खत 
( १७२ ). 
पतिय्रिनु पत नांही पतिबिनु गत नॉहि, 
५छुलर/ सकल ्िधि एक पतित्ेत है॥ 
।*  अनभभत:अग२अफ्ननओओओओओ 9.८४ 
सूरा के नो सिर .नहीं दाता के धन नाहिं। 
पतिग्रता के तन नहीं सुरति बसे पिउमाहि॥ 
पंतिवंता पति को भजे और न आने सुदाय | 
सिंद्द बचा जो लंधनां तोमी घास.न खाये ॥ - 
, पतिबरता पति फो भजै पतिंपर धर घिखास | 
आन दिखा जितवे नहीं सदा पीघ की आस ॥ [कबोर] 


साध्वी भाया । 
यस्यपुत्रोवशी भूतों भय छेदानुगामिनी । 
विभवेयश्वसंतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहेवाहि ॥ १६३॥ 


( जाणंक्य ) 
जिसको पुत्र वश में हो, ख्री आंज्ोद्ेसॉर चलने वाली 
हो, और जो धन धान्‍्य पाकर संतोंष॑ रखता है, उस के लिए 


लिन किम +्ड 


नारसती जो मर्द की, ए दुनिया में होय । .. 
.... बिन संपत बासों खुजो, दुजा,न-जग में कोय ॥ [तु०] 
, पान-पुराना थो नयाऔर कुलबंती नोर। , 
चौथी पीठ तुरंग की, स्व निशानी चार॥ [गड़ुं] 


( १७३ ) 


शोल खनूप खुलक्षण लाज में, शुद्ध खुधा बच हैं मन मायक.।' 
प्रेत पतिवृतसों परिपूरण, सपति साज सजे सब लायक | 
चातुरि उंचलताको तजे गति, मंद निरालस श्रीसुण लायक (: 
भाग्य भरे पतिभाव सराहत, ते युत्रती जग में सुखदायक ॥» 
बलदेव 9 
जाकों खुजदाय सतो नार नवयोवना है, 
वाकों खुर लोकनकों खुख कौल कामको 
जाके तन लावन्यता राज़त ललित सदा,. 
बाकों कद्दा,काम अछंकार अभिराम को ॥, 
जाके मनोरथ सिद्ध होय हिय चाहत में, 
वाको खुरतरू कहा इन के अराम को !. 
“गोविंद" कद्दत ज्ञाको जस छायो जगत में, 
वाकों कहा काम कहो राज़ही ललामकों ॥ 
चर छीन परी 2४5: 
८. ही 7. “जप ॥) (२७0 ०० थर्ड 
६ ८-१४) ७3) १० )३ ४०७४ 3 
-+ ००१८ एम स्जक औ] ३७ | ३५2५८ 
जुने ख़ब फ़परनबर पारस! | कुनद मर्द दग्वेश रा पादशाह॥ 
जु मस्तूर बाशद ज़ने खब रूए । बदीदार ओद्र वहिंशंतस्त शए ॥ 
नि 5 ४४ +*_+ (सादी) 
आज्ञाफारिणी शुद्ध चरित्र और अच्छी स्त्री फ़क़ीर पति की. 


( १४७ ) 


भी शाजा ग्रना देती है। रुपयती भीर छज्ञाशील पक्षिका 
बृघान दी पुरुष के लिए स्वग है | 
स्पेन में यहू फद्दावत प्रसिद्ध है;-- 
(0 7 एी0 लाकर 8 एु०00 जरा, 700 €९शी ०थशा 
60770 ४४23 ))6 00070 'उ९घ्वा, 
साध्वी स्त्री फे खामी पर ऐेखी कोई विपत्ति नहीं भा 
सफती, जिसे घद सहन न कर सके ॥ 
$ जिछ्ाकी एा 006 8 0ए7 98700 8 ४००4 ज्ञ6 878 
४670 एु00 98906 998४8 
निज गृह ओर साध्यी स्रो सुपरण तथा मो तियों के समान है॥ 
(गोथे ) 


९ हक 
ककशा शहिणी । 
लोकेषु निर्धनो ढःखी ऋणग्रस्तस्ततो5बिंकम्‌। 
ताभ्यां रोगयुयो इ:खी तेभ्यो दुःखी कुर्मायकः ॥ 
संसार में निधन मनुष्य दुःखी है, टस से यदढ. कर चह 
मनुष्य दुःखी है जो कज़ेदार है, और रोगी मनुष्य उससे भो 


अधिक दुसवी है, परन्तु इन सब से अधिक यद्द दुखी है 
पजलकी स्त्री कुलटा अर्थात बुरे स्वभाव से संयुक्त है ॥ .. 


धन ्ड 


९ १४७५ ) 
साखुके बिल्योके सिंहनीसी जमुदाइ लेइ, 
ससुर के देखे बाधनीसी मुह बावती | 
ननंदके देखे नागिनी सी फुफकारे बैठो, 
देवर को देखे डाकिनीसी डर पावती । 

* सनत “प्रमान” मोछें जारती परोसिन की 
सखसमको . देखे खाऊं खाऊं कर घावती। 
ककसा कसाइन कुद्ुद्धिनी कुन्च्छनी ये, 
करमके फूटे घर ऐली नार आवती ॥ 

आस मरे सझखुरा पजरे, इस बाखत्तरर में पलको न रहंगी। 
स्रौत जिठानी छटी ननदी, अब एक कद्देगी ता व्ााख कहूंगी | 

जेठ जलावा को मारू पटा, खुन देवर की फत्रतो न सहूंगी । 
डे बस अत नहीं पिया “शंकर” पीहर की कल गैल गहूंगो ॥ 


€ ४१ रण 023 ०-५ 9 हि 
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दिल आराम वाशद जने नेक ख़बाह | 
घल्ेकिन. जने बद्‌ खुदाया पनादह ॥ 

तही पाए रफ़्तन बेह अजु क़फ़शे तग | 

यलाए सफर बेह कि द्रखाना जंग ॥ (खादी )_ 

अच्छे खभाव चालो ख््री दिल को खुख देने चाली होतो 


( १०७६ ) 


है, परन्तु खोटे स्वभाव चाली ख्री,से परमात्मा रक्षा करे | तंग 
जूती की अपेक्षा नंगे पार्भों चलना अच्छा है, और घर में लड़ाई 
भगड़े की निसषत यात्रा की यात्रायें बेहतर हैं ॥ 


डुष्टा भाया शर्ठ मित्र भ्रयश्वोत्तरदायकः । 
ससर्पे च गृहे वामो सत्युरव न संशयः ॥१३६५॥ 


दुए री, मूख मित्र, सामने बोलसेवाला नौफर, और 
सांप घाले घर में निवास “इनके कारण मौत में फ्ोई सन्देह 
नहीं है। 2 

सेवक सठ नूप कृपिन कुनारी। 

कपटी मित्र शूल सम चारी॥ (तुलसीदास) 
पूत फपूत कुलच्छन नारो, लडाक परोंसि लजावन सारोे:। 
भाई अदेखों पुरोहित लूंपट, लोमियो मित्र अतीत घुतारों ॥ 
चाकर चोर कठोर सुलाहिब, साहिब सूम दिवान ठगारो। 
ब्रह्म भने सुन शाह अकव्धर, बारह वांधि समुद्रमें डारों ॥ 

(ब्रीरबल अक्षय ) 
पूछ७ ए०7077008 ठााातचाः 08 उं९्शा०प ज्ञणााक्षाण 
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अन्पघूत 


( १७६ ) 

€४)<- ठीछ. ३०. है "#-४०)३ 
, पू(#००«) +४5४७७ ००४०.+० $| ७;५०)- 

मियाज्ञार आमी बयक ख़रदला । 

कि खुलतान शवानस्तो आमी गछा ॥ 

मकुन ता तवानी दिले खलक़ रेश | 

बगर में कुनो भेकनों वेखे खबेशा॥ 

परेशानिए ख़ातरे द्यादखबाह _। ह 

बर अन्दाज़द अज़ ममलिकत वबांद्शाह ॥ (सादा) 

राई के एक दाने के समान भी ध्रज्ञाकों मत सताओ, 

क्योंकि, राजा गड़रिया है और प्रज्ञा गल्ला | जहाँ तक होख्के 
तू भ्रजा का दिल मत डुखा । यदि तू ऐसा करता हैं, तो तू 
अपनी जड़ को उखेड़ता है । फ़रयादो के दिछ की परेशानी 
राजा को राज़सिदासन से गिरा देती है। .. 


पपीहे का प्रण । | 
पयोद हे वारि ददासे वा न वा, 
लदेकचित्त: पुनरेष यात्रकः । 
चरं महत्या ग्रियते पिपासया, 
तथापि नान्यस्य करोत्युपासनम्‌ ॥१६आ॥ 





( १८० ) 


है मेघ ! तू जल दे था न दे, चातक को तो केवल तेरा हो' 
, आश्रय है | घोर प्यास से प्राण भले ही निकल जायें, परन्तु, 
घद्द दुसरे की उपासना नहीं करता | 


पपिहा का पन देख कर धीरज रहै न रंच । 
मरते दम जल में पड़ा तऊ न बोरी चंच ॥ (कबीर) 


व्याधा चधो पपीहरा परो गंग जल जाय। 
चूंच मंदि पीचे नहीं, घिग पिय मो प्रण जाय ॥ 
(त॒ुलखीदास): 

णही नीरधर हम नेहधर चातक हैं, 
रटनि हमार घटि है न, कहें फेरि फेरि । 
भौोर कैसी दौर हम दौोरिहें न ठोर ठोर, 
“द्विजश्याम' सुमन-समूहन को घेरि घेरि ॥ 
चुनि के अड्भारन चकोर तौर छैहै नाहि, 
मोरहं को तौर ले न नाग खैहें हेरि हेरि । 
प्यास मरि जैहैं, द्वार और के न जेहें योंही, 
जन्म विते हैं, वाम राबरो ही टेरी टेरी ॥. 


(१७७ | ) 
न है हब 5 हा + कट 
ककंशा स्त्री की विषेंदों कलह पांगल कुत्ते के दंत से 
अधिक जहरीली होती है ॥ - 
6 १४० ७,०७ «०७ )७ ७२ &5- 
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(५५०००) क्न्न जे किट (52) (3, 


जने चद्‌ दूर सराण मरदे निको | 

हमदरों आल्मस्त दोजखे ओ ॥ 

जीन्हार अजु करीन बद ज़िन्हार | 

चक़िना रबिना अजोबुछूनार ॥ (खादी ) 


सज्जन के घर में बुरी स्री का होना-इसी खंखार में 
नरक के समान है । सचेत रहो, ढुए साथी से सचेत रहो ? 
है परमात्मो हमें नरक के इस चास से बचा । : 

नारो अतिबल होत है अपनों कुरृदि विनाश । 

कौरव पांडव वंशको कियो द्ोौपदोी नाश॥ 

फकियो द्वौपरी नाश कैकयो दशरथ मारेड 

राम लूपण से पुत्र तेड वनवास सिघारेड 7 

फह “गरिरिधर” कविरय सदा नर रहे दुखारी ! 

सो घर सत्यानाश जहां है अति बल नाटी॥॥ 


न्‍अिलकनननमप्प«क्‍ः८क अनमन- 


राजा ओर प्रजा। 
$ कप # ८ ५ ७२३ 
अंजा न रज्ययर्तु राजा रक्षादाभगुणे । 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथकम्‌॥१६६ 
(पश्चतन्त्र) 
जो राजा रक्षादि गुणोंसे अपनी प्रजा की रक्षा नहीं-करता, 
उसका जन्म बकरी के गले के स्तनों की भांति व्यर्थ है । 
जासु राज प्रिय प्रज्ञा दुखारी । 
सो नूप अघसि नरक अधिकारी ॥ 
सोचिय नृपति जो नीति न जाना । 
जेहि न प्रज्ञा प्रिय प्राण समाना ॥ (त० दा०) 
(०) (४० 3 लि के की ७७० (आर्ड 99 
(०५०००) - & +% 3 [न ०. 35.4७. 
दो कस दुश्मने मुखकों दीन अन्द्‌ | 
पाद्शाह वे हिलम व ज़ाहिद वे इदम॥।. (सादी) 
दो मनुष्य देश और धर्म के शत्र हैं, एंक तो द्याहोन 
शाजा भौर दूसरा सूख साधु । मन 
व्घ2७)०.. ५-५ जल 3) | धर 5 
>छ ब०३ंअतजल छा फात गे 
ब्जीक छफ (8 जज ए फ्न्‍. 
नपओ रे टोकर एन >2 (नर «| 35 


( १८३ ) 
$ की 
पांच पिशाच । 
कुरड़मातड्रपतड़भड़:- 
मीना: हताः पद्ममिरेव पद्म । 
एकः प्रमादी स कथन्न हन्यते, 
यः सेव्यते पत्मभिरेव पनञ्न ॥९६% 


जब कि, द्विसरन, हाथी, पतड़ु, भौंरा और मछली यह. 

पाँचों एक एक विषय के ग्राही होते हुए विषयों में फंस कर 
मौत का ग्रास बन जाते हैं, तो मनुष्य जो कि, रूप, रख, 
गनन्‍्ध, शब्द और रूपश इन पांचों विषयों के फेर में फंसा 
रहता है, क्यों नछ न होगा । 

गज अलि मीन पतड़ू रुग, इक इक दोष विनाश । 

ज्ञाके तन पांचों बसे, ताकि केसी आश॥ 

(छुन्द्रदास) 

“कबिरा” बैरी सबल हैं, एक जीव रिपु पाँच | 

अपने अपने खाद को, वहुत नचावें नांच॥ 

शोणित पीते हैं सदा, अटके पांच पिशाच | 

पांचों में मुखिया बना, प्रबल्न पश्च-नाराच ॥ (शंकर! 

लज्ज्तें करती हैं इन्लान को दुनियां में हलाक | 

ज़हर देती हैं यह ज़ालिम शक्करों शीरके साथ ॥ (अकबर) 


अ हद र्चि जे 
ते पारचय से अनादर । 
ञ (5 5 द० पी, 2 
तिपारचयादवत्षा सन्‍ततमगमनादरा भमवाते। 
मलये मिह॒पुरं भी चन्दनतरूमिन्धन कुरुते ॥१७० 
लिरादर होता है | जैसे कि, मलय पर्वतमें भील की स्त्री चन्दन 
के घृश्त को ईंधन की जगा जलती है । 
अत्ति परचै ते दोत है, अरुचि अनाद्र भाय | 
मलयागिरि की भीलनी चन्दन देत जराय ॥ (वृन्द) 
ज्ञान घड़े कोई सूढ की संगत, ध्यान घटे विन धीरज. छाए । 
शोत घरे परदेश वलसे अरु, भाव घटे नित ही नित जाए॥ 
शोच घंटे कोई साधुक्की संगत, रोग घटे कुछ भोपध खाए । 
(कवि) 'गडु? कहे खुन शाह अकव्बर, पाप घरे हरिके गुण गाए ॥ 
त्फजकन पिलचल 205 (9)-+ 3०२ 
(०७७००). नए पेनेडर दे (ग्मिक ४ ५ 
बदीदारे भमरदम शुद्न ऐब नेस्त । 
वरलेंकिन न चंदां कि गोयन्द बस ॥ (सादी) 
लोगों से मिलने में कोई अवगुण नहीं है, परन्तु, इतना 
नहीं, कि वह “बस कहदें, अर्थात्‌ तंग आज्ञायें। 


| जम+-०-«मम-म-मक, 





( एै८१-) 
सेवक को सुख कहां । 


ः स्वृमिप्रायपरोक्षस्थ परचित्तानुवर्तिन: । 
स्वयं विक्रीतदेहस्य सेवक॒स्य कृतः सुखम्‌॥१६८ ' 


अपनी आशा के अनुसार न रहने चांछे, दूसरे की इच्छा- : 
| 'जुखार काम करने वाले तथां खयं बिके हुए शरीह चाले सेचक 
को खुख कहां प्राप्त हो सकता हैं । ह 
मौन वेठि रहें तो सभा में मूक नाम पायें, 
बोले बार बार तो लबार खगरे कहें । 
डढिग जाइ बैठ कहें ठोठु दूरि बैठ कहें, 
अप्रगढ्प तहां कैली भान्ति करके रहें ॥ 
छमा करि रहें तो डरप स्थार कहें सब, 
बरावरी करें कहें नोच के रूच्छन हैं ! 
“देवीदास” कहे ले पराए भये चाकर हें, 
. ते बिचारे कहो कोन भांति छुखकों लहें ॥ 
सेवक खुख. चह मान भिखारी ॥ * 
व्यसनी धन खुभ-गति विभिचारी ॥: 
लोसी जसु चह चार ग्ुमानी । 
नभ दूहि दूध चहत ए प्रोनो ॥ (तु० दा9) 
चीन 285 353 ७०)॥४ ++ ७४ 
लक) नजर कलम (०); 3 बे ० 


( (१८२ ) 


नाने जौ खुदनों बर जमीं निशस्तन | 
हू फि कमर ज़रीं बसखिदमत बस्तन॥ (सादी) 
फमर पर सुनहरी चपरास बांधने और चाकरो में खड़े 
रहने की अपेक्षा जी की रोटी खाना और भूमि पर बैठना 


सअंच्छा है । 
नृन्‍्योनि में है हरि ! जो पटाना | 


न भूल कर भी, दास मुझे बनाना ॥ 
करो कृपा, हें त्रय-ताप-हारी । 
दासत्व है इुष्तर-दुःख-कारों ॥ 
(मन्न द्विवेदी) 
सेचा समान अति-द्वत्तर दुःखदायी | 
डुर्बक्ति और अवलोकन में न आई ॥ 
जीना कभी न उसका जग में भरता है । 
जो पेट-हैत पर सेवन को चला है॥ 
(महावोरप्रसाद द्विवेदी) 
6 ्थ ठजिए वे)कओे कर्क रा 
(४५७०) - )५ ०८२५० ८-८. या 
ऐ शिक्रम खीरा बनाने बसाज्ञ। 
ता नकुनी पुएत वखिदमते दोता॥ 
है साहसी पेट ! एक रोटी में सन्तुष्ट रह, ताकि तुझे: 
दासता में अपनो पीठ को टेढ़ा न करना पड़े | 


न्न्ननीी नी ली थ न 


है हि >> पी र 


क्रमशः बढ़ कर फिर घटा है चन्द्रमां । 

कभी पूर्णिमा और कभो होती अमा ॥ 

बृद्धि और क्षय साथ सभो के है सदां। 

रहता फोई नहीं एक सा खर्वदा॥ (रामनरेश त्रिपाठी) 

जो पावे अति उच्च पद ता को पतत निदान | 

ज्यों तपि तपि मध्याहलों अस्त होत है भान ॥ (बन्द) 

तवनज्ज़ल में तरक्की है तरकक़ी में तनज्ज़ल है। 

तमाशा देख गाफिल माहे नौका माहे कामिछ का॥ (नाखख़) 
' है कौन सा कमाल कि जिस को नहीं जुवाल। 

है कौन सी नशात कि जिसको नहीं मलाल ॥ 

है कौन ली हयात कि जिस फो नहीं ममात | 

है कौन सा वह दिन कि नहीं जिस के बाद रात ॥ 

है कोन आफ़ताव कि जिस को गहन नहीं। 

है कौन ऐश जिस का नतीजा महन नहीं ॥ 

किस रोशनी के बाद में तारीकियां नहीं । 

। कान सो वहार कि जिस कहों खिजां नहीं ॥ (फ्रूूक) . 
यात्यकतो5स्तशिखरं पतिरोषधीना- 
माविष्कृत्तो5रुणपुरः सर एकतोउकः । 
तेजोहयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवेष दशान्तरेषु ॥१७४॥ 


(अभिज्ञान शकुन्त ला) 


( («८ ) 


एक तरफ़ तो चत्धमा नीचे गिर रहा है,और दूसरी तरफ 
अरुण की लाली प्रकट फरते हुए सूर्य नारायण ऊपर चढ़ रहे 
हैं | सूम्य चद्ध के एक साथ उदय और पतन को दिखला कर 
मानों ब्रिधाता संसार को यह शिक्षा देरहे हैं, कि सत्र दिन 
बराबर नही जाने । 
सीत हरे दिन एक निशाचर, लड्डू छई दिन ऐलो हि आयो । 
एक दिनां दृम्यंति तज्ञि नछ, एक दिना फिर ही सुख पायो ॥ 
एक दिला बन प्रॉइव गे अरु, एक दिनां छिति छत्न घरायों । 
शोच प्रबीन कझठ्ठु न करो, किरतार यहें विधि खेल बनायो ॥ 
(मेरामण) 
कवू एक हाक्रम हुक्षम कुछ आलम पर, 
कवू एक करे बोल छोकन के सहिये । 
कबू एक ऊंचो अदा बेठ घन घट जोत, 
कबू एक मांपड़ीं में मेत्र बुन्द सहिये ॥ 
कंबू एक भोजन कुछ छतिसों बनाय खात, 
कवू एक लूखि भाजि विना लूव लइये। 
हारिये न हिंस्मत बिसारिये न हरि नाम, 
जाहि विधि रांखे राम ताहि विधि रहिये ॥ - 
कबहूक बाग हाथ वाजते नगारे साथ, 
कबहूक पांड प्यादे शोश चोज सहिये। 
'कबहक आप द्वार भोर है भिखारन की, 
कबहक पर द्वार याचनोहि, चहिये। 


€ १८५ ) 


देव की प्रतिकूलता |. 
देंवे विमुखतां याते न कोप्यास्ति सहायवान्‌ | 
पिता माता तथा भायां श्राता वाथ सहोदरः १७१ 


देव के प्रतिकूल होजाने पर कोई सहायता नहीं करता,और 
तो क्‍या; माता, पिता स्त्री और भाई भो सहायक नहीं बनते । 
चन्घु विरोध करो सिगरो, भगरों नित होत खुधारस चाटत । 
'मित्र करे करनो रिपु को, धरनोधर देखि न न्‍याड निपाटत ॥ 
'राम! कहै विपद्दोत खुधा, घर नारिसति पतिसों चित फाटत । 
भा विधना प्रतिकूल जबै, तब ऊंट चढ़े पर कूकर काटत॥ा 

विधि के विरचे खुजन हूं, दुजन सम दे जात । * 

दीपहि राखे पवन ते, अश्वछ वहै चुकात॥ ट(चृन्द) 


सब [दन हात न एक समान 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुख । 
सुख दुःखं मनुष्याणां चक्रवत्‌ परिवत्तेते ॥१७स। 

खुख के पश्चात दुःख और दुःख के पीछे खुख होता है। 
मनुष्यों के खुख और दु.ख चक्र की तरह घूमते रहते हैं । 

झछुख बीते दुश्ख होत है दुश्ख बीते खुख होत। 

दि्विस गये ज्यों निशि उदित निशिगत द्विस उदोत॥ (बन्द) 


( १८६ ) 

क्‍]6 हशादए 6067 0॥ शाश्याएु08 | 99 (0778, 

30 एणा5हणाक$ एणा #॥69 78790907॥, शाह 80076 शी 
50छाए तं85॥0प08॥ 8004 (07798 80076 हय० 

प्रपए6 वैपाए 6 तक्चा88०, गी0एट्टी छ6 6088 

58960, 
अपने भाग्य के हर एक परिवतंन के लिये तू तय्यार हो 
जा | तू इस परिवतन में सर्बदो अविचल चित्त रह | साथ ही' 
दिस ओर भो ध्यान रख कि भाग्योदय के पीछे विश्ल बाधांये' 
भी लगी हुई हैं | इस कारण भाग्य के उदय से उन्म्रत्त न हो ॥ 


(हेवर्ड) 
+ | ढ 08 तक पक 
कस्यात्यत सुखम॒ुपनत दुःखमकान्तता वा । 
+०५+ की भा [कप द्‌ छः 
नीचेगच्छत्युपराचेदशा चक्रने मिक्रमेण ॥१७३॥ 
संसार में सदा खुखी यां सदा दुखी कोई नहों रहता, 
मनुष्य की दशा गाड़ी के पहिये के समान कभी ऊपर चढ़ू 
जाती है, ओर कभी नीचे गिर जातो है ॥ 
संसार में किस का समय है, एक सा रहता सदा | 
है निशि-दिवा-ली घूमती, सर्वत्र विपदा-सम्पदा ॥ 
जो आज्ञ एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही | 
जो आज उत्सव-मश्न है, कल शोक से रोता वही ॥ 
(मैथिलो शरण गुप्त): 


( ए₹८१ ) 


सचा हितकारी । 
सुलभाः पुरुषाः राजन्सतत प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलिभः १७६ 


(महाभारत) 
है राजन ! निरन्तर प्रिय बोलने वाले पुरुष बहुत हैं, परन्तु 
झुनने में अध्रिय और चारूतच में हितकारोी वचन कहने तथा 
खुनने वाले दुर्लूस हैं । 
बचन परमद्दित छुनत कठोरे। 
खुनहि जे कहहि ते नर प्रश्चु थोरे॥ (तुलसी दाख ) 
अप्रियाण्यपि पथ्याने ये वदान्ति छृणामिह । 
त्त एव सुहृदः प्रोक्ता अन्ये स्युनाम घारका: १७७ 
(पश्चतन्त्र) 
इस संसार में जो मच्ुष्य अप्रिय परन्तु दितकारी वाक्यों 
को कहते हैं, वहो सच्चे खुद हैं दूसरे नाम मात्र के खुद हैं । 
चुरे लगत सिख के वचन, हिये चिचारों आप । 
करुचे सेषज्ञ विन पिये, मिट्रे न तन को ताप॥ (चृन्द) 
€खचछ४5 ऋ० रे ( (6 ०:०५ 
“-छ ४ौ))७ ;५७- 5 3७०४) ८६ 
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( $%२ ) 
3३6 #७ #7 («5 कक 5 
(०९०) दि लक एफ के 33] र्र 

घलिज़े गन ऑफिस निका सथाह लुध्त | 

शशि गोगय फ़्छों रारर दर हाह सु्त॥ 

चेग़शगुफ़्त थक रूज़ रास फ्गोश। 

आअफ़ा घायदश द्वराभण, मलस नोश॥ 

जुत् शाँकस नदानम निको मोए मसे | 

कि रौशन कुनद यर मन आहुए मन॥ .. [सादी) 

मेरे समोप यह मनुष्य नेरा शुमजिन्तक है, जो यह कहता 

है, ए अपुरू फांटा तेरे रास्ते में है । एक आंधी बेचने वाले 
ने एक दिन पै्या खूब कहा था, कि। यदि तुम को खस्थ 
चाहिये, तो फट भीषधी का सेवन कर | उस मनुष्य के सिवा 
में अपना दिनकारो और किसी फो नहों समझता, जो मुझे 
पर मेरा दोप प्ररूट फरे | ह 


( १८९. ), 
कवहूक मेवा अरू अम्ब से अजीण होंत, 
कवहक मुठो भर चुंन को न पश्ये। 
हारिये न हिम्मत विसारिये न ह॒रि नाम, 
जाहि बिधि राखे राम ताहि विधि रहिये ॥ (तुलसी) 


जिन के तवेले बीच कोई दिन को वात है|. 

हरमगिज इराकीओ अर्थों का न था शुमार ॥ 

अब देखता हूं में कि जमाने के हाथ से | है 
मोची से कफ्शे पा को गठाते हैं वह उधार ॥ (सौदा) 
मगरूर हो न लश्करों तीरों तफड़ पर । 

रखता नहों जमाना है यह एक रड्ढ पर ॥ 

सबको डबोके रहता है गरदावे इन्क़कछाब | 

मछली भो होती दै कभी गालिब निहड् पर॥ 

जिस वक्त वक्त गरदशे अश्याम का मिला । 

करती है लूमड़ी भी तो हरबा पलड़ः पर॥. (फुलक)- 


नल न: 


हल । 
 चुगलसार। 

अहो खलभुजंगस्य विपरातों वधक्रमः । 

अन्यस्य दशाते श्रात्रमन्यः प्राणावयुज्यत १७८ 

दुष्ट पुरुष औरं संर्प इन दोनों का वध क्रम अर्थात्‌ ज्ञान 
से मारने का तरीक़ा. एक दूसरे से विपरीत है, दुष्ट डंस़ता तो 
और के कान में है ओर प्राण क्विसी दूसरे के निकलते हैं। 

। चुग़ल सांपसे सरस है, सुन पिय चतुर खुज्ञान ! 
डसे और के कान में, हते और के प्रान॥ 
चुगल न चूके कबहुं को अरु चूके सब कोई । 
बंरफनदाज कमानिया चूक उनहूं से -होई॥ 
चूक उनहुं से होय जो बान्धे बरछी गुल्ला । 
चूक उनहुं से होय पढ़ें पणिडत जो मुल्ला ॥ 
कंह “गिरिधर” कविराय कलछाहु ते नट चुके । 

चुगल चौकसीदार सखुर कबहूं नहि चूके॥ 

निन्‍्द्‌्क. एकहु मति मिले पापी मिलो हजार | 

' - इक निन्‍दक के सीख पर कोट पाप को भार॥ (कदीर) 

६८ को के -०+ ५०३० ८ 

(७७८०) ५ ८०+« ् लत एण्ड (04३ 0, 

म्रियाने दो तन जंग चूं आतशस्त । 
सख़न चीन बदबख़त हैज़म कशस्त ॥ . (सादी) 


है है आई ज 


अवसर पर चूकना । 
[4 पी रे ९५ 
नवाणदाप्‌ अकृद्च तलदान 
चौरें गत वा कि सावधानम्‌ । 
चवंया गत कक वानतावलासः 
पयो गते कि खल सेत॒बन्धः ॥१७७॥ * 
दीपक के बुक जाने पर तेल डालने, चोर के चले जाने के 
'यश्चात सावधान रहने, आयु की समाप्ति अर्थात बुढ़ापे में त्रो 
से भोग विलास करने ओर पानी ग्ुज़र जाने पर पुल वांधने 
से कोई लाभ नहों । 
अवसर बीते जतन को, करियों नहिं अभिराम | - 
जैसे पानी बह गये, सेत बन्ध कहि काम ॥ 
दीयो अवसर को भरी, जासो खुघधरे काम-। 
खेती सूले बरसवोी, घन को कोने काम ॥ (बन्द) 
का वंधों जब कृषि खुखाने । | 
समय न्यूकि पुनि कद पछिताने ॥ (ठुरूखी दास) 
चक्त पर कृतरा बड़ा हैं अबरे खुश हड्डगम्र का। 
जल गया जद खेत मेंह वर॒सा तो फिर किस काम का ॥ 


खेतियां जल कर हुई यारों को ख़ाक। री 
अवर है घिर कर इघर आया अवख ॥ [दिलों] 


4 
रास्ती बमूजब रजाएं खुदास्त । 
कस नदीदम कि गुम शुद अज़ रहे रार्त ॥ (सादी>» 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी जीने इसका अमुवाद इस प्रकार 
फकिया है :-- 


कहों सत्य ही ईश कर, यद्द निदेश सब काहि। 
सत्य पन्थ गदहि आज़ लॉ, कोऊ भट ज््यों नाहिं ॥. 


तर जर 2) ५)० ३ (32 8 35० ०० 3४ 
(.३3>०).. ५ (०) ५ ह ७०० ७०४०))० ब्+जो) «२ 
गर रास्त सखुन गोई ओ द्रबन्द बमानो। 
बेह ज्ांकि द्रोग़त दिहद्‌ अज़ बद रहाई ॥ (सादी) 
असल के द्वारा बन्दी ख़ाने से मुक्त होने की अपेक्षा यह 
अच्छा है कि तुम सत्य भाषण करो और कारागार में रहो 0 


वाल विवाह निषेध | 
उनपोड़श वषोयामप्राप्तः पंचविंशतिम । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपयते ॥ 
जातो वा न विरंजीवेज्जीवेद्वा दुरषेलेन्द्रियः 
त्तस्मादलन्त वालायां गर्भाधांनं न कारयेत १८० 
(सुश्रृत ) 





( श६४ ) 


दो व्यक्तियों की छड़ाई अभि के समान है, और मन्द 
जाग्य चुगालू खोर उस में लकड़ी डालने वाला है । 


सत्यन्प्रतिष्ठा।. ... 
अश्वमेघसहसं च सत्य॑ च तुलया घ्रतम्‌ । 
अश्रभेषसहसाद्ि सत्मेव विशिष्यते ॥१७९ 


(महाभारत आदि पर्च अ० ७४ खछो० १०२) 
हज़ार अभ्वमेथ यज्ञ और सत्य की तुछना की जाये तो 
खत्य का ही पलड़ा भारी होगा। 
गही सत्य को मित्र ! कपट मिथ्या को. त्यागों | 
छल पैशाचिक कर्म समक कर उस से भागों ॥ 
माया में मत फेसी मोह-निद्रा. को त्यागों।. 
जागो जागो बन्धचु ! भला अब तो ठुम जागो॥ 
हरिश्वन्द्र से खर्ग में तुम्हें देख ढुख पा रहे। 
बद्घोधन. हैं कर रहे, अश्न बहाते जा रहे ॥ (स्नेंद्दी) 
सांच बराबर तप नहों #ूठ बराबर पाप। 
जाके हिररे सांच हैं, ताके हिरदे आप ॥ (कबीर) 
सत्य संसार का सार है, सत्य शुद्ध व्यापार है। 
सत्य सद्धर्म का धाम है, सत्य सवज्ञ का नाम है॥ (शंकर) 
९ गज पड) पनिकल् अप) 
ई(कस)।.. “6 #>)४)३ बर्े [्ड  -केडनन (रत 


( १९६ ) 

१६ वर्ष से कम स््री में २५ वर्ष से कम.पुरुष यदि गर्मा+ , 
घान करता है; तो वह कोख में ही नष्ट हो जाता है, यदि 
उत्पन्न होता है, तो बहुत दिन जीता नहीं, जीता भी रहे तो: 
डुवलेन्द्रिय अर्थात्‌ कमज़ोर रहता है, इस लिए-अत्यन्त बाला 
में ग्भाधान नहों करना चाहिये ॥ 

बढ़ी इस पै यह कम॑सिनी की जो शादी ! 
तो बुनियादे क़ौमी ही इसने हिल्य दी ॥ 
जहां छड़की सौसाला बन जाए दादी। 
न फैले वहां कैसे फिर नामुरोंदी ॥ 
कई पुश्त से हों जो बच्चों के बच्चे । 
न क्यों जिस्म और अक़ल. में हों वह कच्चे ॥ (कैफ़ी): 
करो न कमसिन का ब्याह देखो, 
हुए हो इस से तवाह देखों । 
यह सख़त तर है गुनाह देखो, 
पढ़ो- मच शास्त्र उठा कर ॥ . (फ़रूक) 
कितना अनिष्ट किया हमारा हाय ! बाल्य-विवाह ने ! 
अन्धा वनाया है हमें उस नातियों की चाह ने ! 
हा | अभ्रसत लिया है वोय्य-वछ को मोह रूपी आाह ने) 
सारे शरु्णों को. है वहाया, इस कुरीति-प्रवाह् में ॥ 
अल्यायु में हैं हम छुतों का व्याह करते किसलिए 
गाहिस्थ का खुख शीघ्र द्वी पाने लगें वे, इस लिए॥ 


( १८७ ). 


चात्सल्य है या बेर है यह, हाय ! कैसा कष्ट है है 
_परिषुष्टिता के पुर ही बल-*चबींय्ये होता नष्ट है ॥ 
'अतिवर्ष विघवा-घ्वन्द की संख्या:निरन्तर बढ रहो 
' सेता कभी आकाश है, फटती फभी हिल कर मही। 
'हा ! देख सकता कौन ऐसे दुग्ध “कारी दाह को, 
' फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बाल्य वृद्ध विवाह को।॥ 
(मैथि्रीशरण गुप्त). 
'अरे नौउमर बच्चो ! कमसिनी को शादी होने में ६ 
बह आफ़त है कि जो आफ़त नहीं है ज्ञान खोने में। 
'लड़कपन है तुम्हारा हैं अभी नशवों नम्ां के दिन.॥ 
'अभ्ी जरूदी न करता स्नरी के साथ सोने में 
'ज्मीन अच्छी नहीं है तुख़्म भी पक्का नहीं अब तक 
सभी मघरूफ़ -तुम होना न दरग्िज्ञ खेत बोने में .॥ 


' (फ़िंदा ) 
शादी न कर अपनो क़बल तैहसीले अल्यूम। 
'बुत द्वो कि परी हो ख़्वाह हो कोई मेम ॥ (अकबर) 
है बचवन की शादी न ज़ेबा भल्लों को । े ह धर 
नचोड़ो कुचछ कर न कच्चे फलों को ॥ (बेताब) 


९-+->-०--+--क>+क नमक ० 


परस्री गमन। 
परदारा न गल्तव्याः सर्व वर्णेषु कहिचित्‌। 
न हीहशमनायुष्य॑ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥१८१७४ 
सब वर्णों में कोई भी पुरुष पर ख्री. से संयोग कदापि' 


ल करे इस से बढ़ कर आयु को नाश करने वाला कर्म तीनों. 
झोकों में और कोई नहीं है। 


'पर नारी पैने छुरो, मत कोई छायो बेड हे 
' रावण के दस सिर गये, पर नारी के सड्भ ॥ (कबीर): 





कोन्हे बस छोक तीन राचन प्रतापी ऐसे', 
भयो नाश ताको हने कौन्हों जब सिया को | 
अग्निमुख परे सब कीचक पश्चालीनसे', 
रहो नदि रज्व रस जस उप पिया फो॥ 
इन्ंद्‌ चन्‍द भये मन्‍्द भागो अहल्यासे' मानों, 
हर्ष ज्यं गुमायों पिछताइ निज हिया को। 
कहे “नीलकरटठ” जाको ऐसो फल पाइवेको, 
सोइ रस जानि सहूः करे परकिया को ॥. 
परकीय रस बस भयो कन॑ ,घेलों तें, 
शुर्जर में यवन प्रवेश कोनी खारी है। 


( शृध्ट ) 
रावल पताइ जाकी - कीरती सवाइ. गई, 
स्वाइ माइ काली जंद_ बुरी चित घारी है॥ 
. :महीपत. मद्हार सो सवार हेंके गयो कैद, 
 थाकी ही विचारों मेद तहुँ परनारी है। 
कहे "नीलकणठ” केते केते में गिनाओं जिने, 
फीन्‍्द्री है छिनारो याने बड़ी रख मारी है॥ 
खाधिन है घर की घरुनो, बरनी रविराम सरूप सरा है ६ 
तोऊ कुज्ञात - कुनारी को सड़ू, करे सोइ नीच में नीच खरा है? 
ज्यों सरपूर भरे जल कों, तजि काद पिये पय कुम्म भरा दे। 
-कारिदि खत भपाट हि जात, पुनी फिर आत न लाज ज़रा है। 
(रविराम--आद्तिराम) 
कुलवन्त निफारहिं नारि सती | 
गृह आनद्दि चेरि निवेरि गती॥ (तु० दा०) 
नकाही ब्याहीं को छोड़ बैठे मुताई रणडी को घर में डाला ! 
बनाया साहिब अमाम वाड़ा खुदा की मस जिद को तुमने दाकर ॥ 
(जानसादहिब) 
“खम्मन” चहु छुख देह को तो-छोड़ो ये चारि। 
चोरी चुगुली जामिनि और पराई नारि ॥ 





/ 


शरणागत-रक्षा । 
लाभाद्वाप भमयाद्वाप यस्य त्यजच्छरणा गतम। 
अञ्यहसातम तस्य पापमाहुमनाषिण: ॥१६श: 
. (हितोपदेश) 

लोभ से भय से अर्थात किसी और कारण से जों शरणागत 
को छोड़ता है, उसको त्रह्महत्या का महापाप होता है, ऐसा 

परिटत जन कहते हैं ॥ हि 
सरनागत कहँ जे तज्नहिं निञज्ञ अनहित अंजुमानिं। ' 

ते नर पावर पापमय तिन्‍्हहि बिलोकत हांनि॥ 

हे (तुलसी दास) 


मनुजावशपता | . 
/  आहारानेद्राभयमेथुनं व... 
.. सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ । - 
धर्मों हि तेषामधिकों विशेषो ह 
धर्मेण हीना: पशामिः समाना!.॥८३॥ 


खाना, सोना, डरना ओर- विषय भोग करना मनुष्यों 
और पशुओं में एक समान हैं, मनुष्यों में केवल धर्म दो 


(८३०१: ) 
अधिक है; सारांश यह' है कि मनुष्य में यदि धर्म न हो 
सो चद पशु है । 
| € प्लौकक 39)3+ असर 3००० आल २ 
(४०-००) -पाठे कद केडड पा अर 
च्ु इन्साँ, नदानद्‌ बजुज़ खुदों ह ख़बांब । 
कदामश फुज़ीलत बचद्‌ बर दुआव ॥ . (सादी) 


जब मनुष्य खाने और सोने के अतिरिक्त और कुछ न 
जाने तो चारपाए अर्थात्‌ पशु से बढ़ कर नंहों हो सकता॥ 


प्रातःकाल जाग्रति । 


ब्राह्मे मुहूर्ते ब॒ध्येत धमाथों चानुचिन्तयेत्‌ | 0 


'काय छकेशाश्र तन्यूलान्‌ वेदतताथंमंवच्र ॥८४ 

( मनुस्म्ठ ति ) 

. ब्राह्म:मुंहतं अर्थात्‌ चार घड़ी रात रहते उठ कर धर्म और 
अर्थ का चिन्तन तथा शारीरिक रोगों का निदान और 
(चेद्तत्वार्थ) परमात्मा का ध्यान करना चाहिये। | 
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( २०२  ) 


सुबह ख़ेज़ो रहे दिल अज़ ज़िकरे झुबहाँ शाद कुन | 

पंदे नादां-आंचे मेखवानी ज़बानी याद कुन। 

प्रातःकाल जांग्रत हो कर आत्मा को परमात्मा की स्तुति 
से प्रसक्ष करो। और सूर्खों के लिये उपदेश जो तुम पढ़ते हो 
उन्हें ज़बानी याद फरो ॥ 

शाम का सोना, सबेरे सुबह का उठना शताब । 

दिल को बख़रशे रोशनो चेहरे को बख़शे आबोताब ॥ 

- आबएए ६0 9860 शातवे 8क0ए 60 2४86, - 

४४026 000 ॥6900ए ए००७/४४ए 70 एछ86- 

रात को शीघ्र सोने और प्रातःकाल शोघ्र जागने से वू 

सास्थवान, धनवान और बुद्धिवान बनेगा । 


द मृत्यु मीमासा । 
पंडिते चेव मूखें च बलवत्यपि निवे। 
इंश्वरे च दरिद्रे च मृत्यु सर्वत्र तुल्यताः ॥८५॥ 
विद्वान हो चाहे सूख, बलवान हो अथवा हुर्बल और 
घनवान हो चाहे कड्यछ, सत्यु सब के लिए समान है |. 
के गरीब सिर टोकरी, के सिर छत्तर होय । 
जन्म मरन में एक से, सह नो भांति न दोय॥ श 


मरना है रहना नहीं, ज्ञाना. वाह्दी ठौर -। 
सहजो की कंगाल हो; के हो द्वव्य कडढोर ॥ (सदजोबाई) 


( रबण्रे ) 


माणक होरा लाल, खज्जाना मोतियां | 
सज्ञ राणी शणगार, सनमुख .जोतियां ॥ 
दिन दिन अधिक सुगन्ध लगाते देह में । 
ऐसे भोगी भूप मिले सब खेह में ॥ 
ज्ञोगी करते जोग, के आसन बांधते । 
अखणड भभूत रूगाय जटा सिर बांधते ॥ 
साधि कलप केदार, के ततपर होयरे। 
काल उयाल की रपट, बचा नहि कोयरे॥ (वालजिद-बजीदो' 
भेड़ें चराने बारा गडरिया अपनी अज्ञान को अवरूधा 
में भी बेखा ही मरेगा, जैला कि जालीनूस ऐसा भारी 
जकिट्सक छाती हो कर मरा था। (मुतनब्दी), 
९ हल ८७, ० ही ७+ ७3 ॥० ०४४ 
(७०) ->०)४ 5) पए४ ३२ छान १०० ००)! 
मज़न दम ज्॒ हिकमत कि द्र वक्ते मग । 
! अश्स्तु दिहद्‌ जान चु बेचारा गद॥ (हाफिज 
चकित्सक होने को डींग मत मार कि मखत्यु के समयः 
अरस्तु एक वेचारे गंब्रार की भांति प्राण त्यागता है॥ 
है ४.5५ छान थ्जड +) पा ३ 
(०१००७) “५-४७ ०-5), 3१३ ७५) प+फ ० *३ 
चु आहंगे रफ्तन कुनद जाने पाक | 
से बर तखत मुर्दन थे बर रूए खाक॥ . (सादी) 


६, रे०्४ 3 
पचित्र प्राण जब शरीर त्याग देने का संकटप करले' 

तो चाहे राज-सिहासन पर झत्यु हो, चाहे धूल में; (सब 
समान है) ॥ | 
कितने मुफुछिस होगए कितने तवंगर होगये । 
खाक में ज़ब मिल गये दोनों वराबर होगये॥ ज(ज्ौक़) 
इस से है ग़रीबीं को ससल्ली कि अजरू ने। 
मुफ़लझिस को जो मारा तो न ज़रदार भी छोड़ा॥ (ज़्फ़र) 

है बादशाहै मुदक्क कि दरवेशे बेनवा।- 

ज़रदार है अमीर कि मोहताज़ है गदा ॥ 

यकसां है अबिया इसे यकर्सा हैं औछिया | 

कोई ऋषि बचा हैन फीई मुनि बचा ॥ 

इस की सलाएं आम यह नज़दीको दूर है। 

आया है जो यहां: उसे जाना ज़रूर. है.॥ (मेहर) 


'छुनिया में अपना जी कोई बहला के मर गया। 
“दिल तंगियों से और कोई उकक्‍ता के मर गया ॥ 
'आक़िल था वह तो आप को समभा के मर गया। 
ये अक़्ू छाती पीटे के घबरा के मर गया ॥ 
दुख पा के मर गंगा फोई खुख पाके मर गया। 
जीता रहा न कोई हर इक आके मर गया ॥ 
'आशिक होकर किसी ने किसी शुरू की चाह की । 
'माशूक़ी काम आई किसी के न आशिक़ो ॥ 


( २०७ ) 


और जब अजल की दोनों से आंकर लगन रऊूगी । 
आशिक ने अपने इश्क़ बढ़ाने में जान दी॥ 
दिलबर भी अपने हुसन को चमका के मर गया। 
जीता रहा न कोई हर इक आ के मर गया ॥ 
क्या फाले पीले शकल के क्‍या गोरे गुल्अज्ञार। 
आशिक कोई है और कोई माशुक़ त्रहदार॥ 
आकिल हलीमो आमलकों फाज़लरू रसाछूदार | 
परिडत नजूमी वैद्य थे नादान थे होश्यार॥ 
दो दिन की शान हर कोई दिखला के मर गया । 
जीता रहा न कोई हर इक आके मर गया ॥ (नज़ीरो- 


इज्ज़त कुछ है न ज़िल्लत कुछ चीज़ | 
कुछ भी नहीं फक़ इन में ऐ यार अजीज ॥ 
जब मौत ने खाक कर दिया दोनों को । 
होती नहीं शाहों.को गदाओं से तमीजु ॥ (मेहर). 
“जौहर” बचेंगा कोई न दुनिया में ज्ञान लो । 
मौत अज़ वराए आलमो आलम वराए मौत॥ 
अवगच्छाते मृढ चेतनः 
प्रियनाशं हृदि शबल्यमर्पितम । 
स्थिरधीरस्तु तदेव मन्यते 
कुशलद्वारतया समुद्ध्चततम्‌ ॥१८६॥ (रघुबंश) 


(-२०६ ) 


जो छोग ना समझ (मोमुर्घ) है, थे ही किसी प्रियजन 
'के मरण को हृदय में छगने थाली कटारी समरभते हैं। किस्ु 


जा मरने से जग जरे मेरे मन आनन्द । 

कब मरिहों कब पाइहों परन परमांनन्द ॥ (कबीर) 

मज़े जो मौत के आशिक़ ब्यां कभू करते । 

मसीहो ख़िज़र भी मरने की आरजू करते ॥ (जौक़) 

हस्ती से ज्ियादा है ऊँछ आराम अदम में | 

जो जाता है यहां से वह दोबारा नहीं आता ॥ (जोौक़) 
आद्मीकोमौत के आन की लाजिम है खुशी । 
ईंदे है जिस रोज छुटकारा डुआ महवूस का ॥ (आतिश 
मौत आई इश्क में तो हमें नौंद आगई । 
निकली बदन से जान तो कांटा निकल गया ॥ 
जो देखी हिस्ट्री इस बात का फामिल यक्ो आया। 
उसे जीना नहीं आया जिसे मरना नहीं आया॥ 

किसी के भरने से यह न समभो कि जान वापिस नहीं मिलेगी। 


ईद शाने करोीम से है किसी को कुछ दे. के-छीन लोना ॥ 
.._ *( अकबर ) 


(. २०७ ) 


फ़क़ीरों से खुना है हमने “हातम” | 
: मजा जीने का मरज़ाने में देखा ॥ 
मौत यह मेरी नहीं मेरी अजल की मौत है । 
क्‍यों डर इस से कवि मर कर फिर नहीं मरना सुझे॥ 
, ( इकबाल ) 
ड्रैखा जो वादे मर्ग तो मरना जियां न था। 
बदले फ़ना के मुल्के बक़ा कुछ गिरा न था ॥ (अनवर) 
है प्यामे मर्ग में मज़मर नवीदे जिंदगी । 
ता वक़ा की शकल पैदा हो फ़ना हो जाइये ॥ (असर) 
१0/ 8] (86 जणातेश8 ४096 4 ॥४०७ ॥6850, 
]6 8९७08 $0 76 77076 807970886 096 ध0प्रोत (९७८५ 
86278 086 0680, 8 70९2888979 670, 
एप] 60006 ए)67 47 ज्ञा]] 0076. (950907680687.) 
मुस्ते अश्चय है लोग मोत से भयभीत क्यों दवोते हैं। 
चद तो एक न एक दिन अवश्य आती है। जब मरना होगा 
स्‍तब मर द्वी जायेंगे ॥ ( शेक्सपियर ) 
4206900 79ए 0076 
96 ज्ञष)] #ए0 ४6 7९०0ए 
मघ9ए0ए067० 790 थाए १. 
सत्यु चली आवे वह मुझे तैय्यार पाएगी में प्रसन्न रहने 
चबाला मनुष्य हूं ॥ 
+968/% 38 8 छ्क॑ंम्रण8 7009 जछ&78 ज8 70098 
-0प्र80२ए6 (07 ग्रातठ-9ए- (99ए०7४8०००) 


(7२०८ ) 
मृत्यु एक विश्रामलथान के समान है, जहां पर हम: 
अपने आपको अमरत्व प्राप्त करने के लिए नाश कर देते हैं। 
:जीस्त कहते हैं जिसे है इजतराब। , 
मौत कहते हैं जिसे आराम है॥ .(अपतीर). 
ज्ञिस शख़स मे मौत को फुना माना है । 
ऐ “ मेहर ” वह शख्स मैहज दीवाना है'॥ 
दरवाजए जिंदगी है मय ऐ  ग़ाफ़िल । 
इस दर से तुझे और कहीं जाना है ॥ 
तसाबत” यह मौत का तअज्ब कैसा। 
मरना जीने की इछतगाई है॥ 
जो मज़े हैं मर में सो हमसे पूछा चाहिये। 
कोई जानें आह क्या लज्जत है मर जाने के बीच ह (दृद): 
92, ७ पी, | का का 
खशरार शरारणा वाप ु 
७. (0 हर ३ 
शर्त सयाग विपयंयाों यदा । . 
के [40० पा #. है के +प आ ४ हे 
रह कीर्मचानुतापयद्‌ .. 
ह आह ९६- अर (५३ गे 
वद वाह्मेविषयेविपरिचितम्‌ ॥१८७) (रछुबंस) 
जब अपने शरीर और शरीर में स्थित आत्मा का ही 
परस्पर संयोग ओर वियोग देखा जाता है । तो विद्वान 


( २०९६ ) 
लोग पुत्र, रूत्री आदि बाहरी विषयों के वियोग में क्यों 
शांक करें। 
मरंगे अहबाब पे क्यों ज्ञान दे देते हो । 
ऐ "किदां” तुम भी तो एक रोज़ हो मरने घाले ॥ 
करें जुदाई का किस किस की रंज़ हम ऐ. “ज्ञौक़” | 
कि दोने वाले हैं सब हम से अन्क़रीब ज्ञुदा॥ 


अहन्यहानि भूताने गचछन्ति यममन्दिरस्‌ । 
शेषा जीवितुमिच्छान्ति किमाश्रयेमतः परम्‌ १८८ 


(महाभारत) 
प्राणीवर्ग प्रतिदिन रत्यु को प्राप्त द्वोरहे हैं, परन्तु शेष 
प्राणी जीचन की लालसा कर रहे हैं, इससे अधिक आशख्चय्ये 
और क्या हो सकता है। 
अजब मैदफ़छ है यह दुनिया जहां हर एक घेदिल है । 
मगर तुफ़ो यह है फिर देखिए हर एक मायरलू है ॥ : 
(अद्ब) 
वह कौनसा ग़म है कि जो दुनिया में नहीं है । 
और उस पे भी दिलकश यह गम आवयाद गज़ब है ॥ 
(ज्ञीक) 
अयेब हसितं गीते पठित येः शरीरिमिः । 
अगव ते न दृश्यन्ते कष्ट कालस्य चेष्ठितम ॥१८९ 


( २१० ) 


काल को चेष्टा बड़ी कष्ददायक है, जो हंसते, गाते, पढ़ते 
मज़र आते थे, वह आज नहों दीखते । ह 

ज़ालम अजलू बता दे, वह खरतें कहां हैं । 

वह दिल फ़रेव नक़शे वह मूरतें कहां हैं ॥ 

उन नेक ख़सलूतों को माद्म कर दिया है । 

चेदद मौत तूने यह क्या ग़ज़ब किया है॥ (फ़लूक) 
शुलरूचों का रंग तूने उड़ाया है ऐ अज़ल । 
वह चुन लिए हैं फूछ जो चीदा थे वारमें ॥ 


मरणं प्रकृति! शरीरिणां विक्वेतिजीवित- 
मुच्यते ब॒ुधेः । क्षणमप्यवतिष्ठते शवसन्‌ यदि 
जन्तुननु छामवानसों ॥१९०। . €रखुबंशो 


परण्िडितों का कहना है, कि मरना ही शरीर धारियों को 
प्रकति (उनके छिये स्वाभाविक) है और जोघित रहना ही 
विकृति (अखासाविक) है। घड़ी भर इस संखार में जीवित 
राहना (सांस लेना) गनोंमत समभना चाहिये | 
है (और _>()र् रा जी ्>जन्‍नेह८ 
(२5७०). >छ+5 को पथ &+ | 
ग़नीमत शुमार ई गरामी नफ़्स । | 
कि ये मुर्ग क्मीमत नदारद्‌ क़फ़स ॥ . (सादो) 
इस य्यारे श्वास को ग़नीमत समभना चाहिये, क्योंकि पक्षी 
के बिना पिंजरे का कोई मूल्य नहीं होता ॥ 


( र११ ) 
हि <5)))३ ० ह्ज्ड ८.०० बरि+पन-# 
ग़नोमते शुमर ऐ शमा वबरुलछे परवाना। 
फिईंमुआमलछा ता खुवदद्म नख्चाहिद मानद्‌ ॥ (हाफ़िज्ञ) 
है दीपक | परवाने के मिल्ााप को रानोमत समभ्क, क्योंकि 
यह चात प्रातःकार तक न रहैगो। 

ग़नीमत जान लो मिल्ठ बेठने को | 

जुदाई की घड़ी छिर पर खड़ी है ॥ 
बहारे बाग दो दिन हैं ग़नीमत जान ऐ;े बुलबुछ | 
ज़रा हंल बोलले हो ज़मज्ञमा परचाज़ चह चह कर ॥ 


थोथा चना बाजे घना । 
सम्पूर्णकुम्मो न करोति शब्द- 
मर्धघों घणो घोषसुपेति नूनम । 
विद्वान्‌ कुलीनो न करोति गर्व, 
गुणेविहीना बहु जस्पयन्ति ॥१९श॥ 
जखसे भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता है, आधा घड़ा ही 


आब्द करता है। इसो प्रकार विद्वान और कुलीन पुरुष सहडुगर 
नहीं करते, सुणदीन मतुप्य ही वहुत चकवाद करते हैं। 


( श१र ) 
5 ०० 33 ७04८, ०३१ ८०#« ० 
(६५५००) .. ५ ५४४ )फल्ब- उतकन 3347७ 3३ 
सरासीमा गोयद्‌ सखुन पुर गज़ाफ़ । 
छ्ु॒तम्बूरे बेसगज़ बस्यार ऊाफ़ ॥ 
अस्थिर बिचार बाला मनुष्य अहडडुगर भरे शब्द बोलता 
है, जैसे कि खाली तस्वूर बहुत शोर करता है । ह 
सजा ७ाएए ए980] 77768 एरप07 708९. 
खाली बरतन बहुत शोर करता है। 


बन्दे मातरम । 


बेदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां 
शस्यश्यामलां मातरं बन्दे ॥१९२॥ 

_ शुभज्योत्स्नांपुलाकैतयामिरनाम फुछकुसुमि- 
तद्रमदलसुहासिनीम्‌ सुमधुरभाषिणीम्‌ सुखदां 
वरदां मातरं बन्दे ॥१०३॥ 

ज्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम धरणीम्‌ 
भरणीम्‌ मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं 
बन्दे ॥१९४॥ ््ि 


( शश्३ ) 


है सुन्दर जलों से पूर्ण और खुन्दर फलों से भरपूर भारत- 
माता ! मैं तुझे नमरूकार फरता हूं, पुनः हे शीतल-मन्द-सुर्गं घ- 
चायु-युक्त, श्यामछता लिये हुए हरी हरी खेतियों से छद्ट 
लहाती हुई माता ! में ठुझे नमस्कार करता हूं । 

पत्र, पुष्प, चेल, दक्ष को खिलाने चालों मधुरभाषिणी 
खुखदात्रि माता तुझे मेरा नमसूकार हो, हे धारण पोषणादि 

जुर्णों से सुभूषित माता ! तुम्द्दें वारम्वार प्रणाम दो | 

है मातृभूमि ! तेरे चरणों में सिर कुकाऊं ।॥ 

में भक्ति भेंट अपनी सेवा में तेरी छाऊं॥ 

माथे पे तू द्वो चन्दन छाती पै तू हो माला | 

जिद्दा पै गीत तू हो में तेरा नाम गाऊं॥ 

जिस से सपूत जन्मे श्रीराम रृष्ण जैसे । 

उस तेरी धूल को में निज सोस पर चढ़ाऊं॥ 

ये देश मान वाले चढ़ कर उतर गये सद। 

गोरे रहे न काले तुर को ही एक पाऊं॥ 

सेवा में तेरी अपने भेदों को भूल जाऊं । 

चद् पुएय नाम तेरा श्रति दिन खुनुं खुनाऊं॥ 

तेरे ही काम आऊं ठेरा हो मन्त्र गाऊं। 

तन और देह ठतुक पे बलिदान मैं चढ़ाऊं॥ 
(इन्द चेदालडूगर) 

को बे नज़ोर भांरत ! मेरी बज्षुग माता। 

उष्टे ऊलों को दायक शीरी फलों की दाता ॥ 


( ४ै१४ ) 


बागों में तेरे हरसू सबज्ञा है लद्दरूहाता । 
पैके सवा है तेरा दिल की कली खिलाता ॥ 
द्र्याए गड्ढा तुम में कुदरत दिखा रहा है। 
पर्वत हिमाला तेरी अज़मत बढ़ा रहा है॥ 
अज्ञमत का तेरी डड्ा फिर से जहां में गंजे | 
काबे में चुतकदे में कोनों मक्का में गूंजे ॥ 
फेले हवा के अन्दर आवे रखां में गृंजे । 
पड़ जाए घूम हरसू अज्ञ आस्मां में गूंजे ॥ 
फिर आफ़ताबे कुदरत जलवा फशां हो तेरा। 
सारे जहान पर फिर सिक्क/ रवां हो तेरा॥ 
यह आस मेरे दिल की पूरी हो प्यारी भम्मां। 
अब बख़श दे ख़तायें तू मेरी सारी अम्मां ॥ 
बेकस/फुलक”की खुनले तू आहोजारी अरभ्मां | 
मक़बूल हो मरी फिर खिद्मत गुजारी अम्मा ॥ 
चरणों में नम्नता से में सीस हूं निब्राता ।. 
अपनी गिरावटों पर नांदम बहुत हूँ माता॥ 


६ 3 +* 


मनोरञ्धन । 
भोः श्राद्यपक्ष ! सकल हिज कत्पवृक्ष !। 
काउस्मान्विहाय गतवानासे यच्छ वाचम्‌ । 
डिण्डीरपिण्डपारिपाण्डरपायसानि । 


को दास्यति लगि गते घतलडुकानि ? ॥१९५ 
हे पितृ पक्ष ! (कनागत) है ब्राह्मणों के कढ्प बृक्ष ! 
चतलाइये, हमें छोड़ आप कहां चले | हाय हाय | आप के चले 
जाने से कौत हमें घी से तर खच्छ और सफेद खीर और लडड . 
खिलावेगा ? | 
गये कनागत फूछे कांस। त्राह्मण रोचे' च्यूडहे पास । 
श्र'द्ध .गये आये नौराते। ब्राह्मण बैठे चुप चपाते॥ 
अधः पश्यासे कि वृद्धे ! पतित तव कि भुवि। 
“की, [अप |. ७२ (0 
रर मृट न जाना प्त गत तारुण्य माक्तकम्‌ १९६ 
' है बुद्ध |! कमर रुकाकर तू नीचे क्‍या देख रहा है ? क्या 
भूमि पर कुछ गिर पड़ा है? इस प्रश्न के उत्तर में वुढ़िया 
कहती है, रे सू्ख फ्या तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी 
मोती गिर पड़ा है उस की तलाश कर रही हूं ॥ 
/ ४७१३ (५० ७8३ ०-४ (० ४०.४ ५5.))+ 
५ -; हद | फेउ+ ९ ४४ ७ >> 


ु ( र१६ ) 


चरा खम का मीगशतन्द पीराने जहाँ 'सायब”। 

मगर दर खाक मो जोय+द अय्यामे जवानी रा॥ ' 

ऐ सायव ! संसारः के बूढ़े मनुष्य नोची कमर करके 
क्यों चलते हैं ? कवि' ने स्क्यं इस का उत्तर दिया है किः-- 
यह लोग जचानी के समय को खाक में तलाश कर रहे हैं । 

"रज्ञी” शबाबद ज्ञो खोया है पीरी में । 
हम उस को ढूंढते फिरते हैं सिर भुकाए हुए ॥ 


भर्ता मे महिषासुरः ऋतयुगे देव्या भवान्याहत- 
तस्मात्तद्विनतों भवामि विधवा वेधव्य धर्मा हनहम्‌। 
देता मे गलिताः कुचा विगलिता भरने विषाणहय 
बद्धायां मयिगभसम्भवर्विधि पृच्छन्नकिलजसे१९७ 


किसी परिडत पर प्रसन्न होफर एक राजा ने उसको भेंस 
जूनाम देने फी आशा दी। नौफरों ने बूढ़ी भेंस परणिडत को 
देदी | परिडत उस सैंस को लेकर राजा के सामने से गुजरा, 
और अपना मुख भेंस के कान से लगा दिया। राजा ने पूछा 
परिडत जौ भेंस कर्पा कहतो है परिडत जी ने उत्तर उपरोक्त 
न्छोक पदढ्ा:-- श ह 

मेरे पति मद्दिषाछुर को सत्युग में देवो ने मार डाला था, 
मैं उस दिन से विधवा द्वोकर विधवा धर्म का पालन कर रही 
हूं। मेंने कमी व्यमिचार नहीं किया, अब मेरे दांत गिर पड़े 


(€ २९१७ ) 
सौर स्तन शिथिल दो गये हैं, और दोनों सोंग हूट चुके हैं । 
इस प्रकार में पद्धा हो गई हूं। ऐसी अवस्था में घुसे देख कर 
“तू गर्भवती” है, ऐसे प्रश्न करते हुए तुझे लज्जा क्यों नहीं 


आती । 
राजा यह खुन कर बहुत खुश हुआ और बुढ़ी के स्थान में. 


जवान भैंल परिडत को दलाई गई। 
कवि छाल के साथ भी ऐसा द्वी हुआ था $-- 
तिमिर रूुंग रई मोर चली याबर के हलके । 
भये हुमायुं शाह गई तिन के संग वर के ॥ 
अकबर करी अज्ञात जहांगीर भात खवबायों। 
शाहजहां समर्थ पीठ को भार छुंडायों ॥ 
'ननन्‍्दन बन विरद्दत रही भागी फिरें सियार डर। 
परिवार वार उद्धारकर अब आई कवि'लाल'घर॥ 


ह मसय-पान । 
चित्ते भ्रान्तिजायते मदपानात्‌ , 
आन्ते चित्ते पापचर्यासुपेति । 
“पापं ऋचा दुर्गति यान्ति मूढा- 
स्तस्मान्मयं नेव पेये न पेयम्‌ ॥१९८॥ 


मद्र्िपान करने से चित्त में श्रान्ति होतो है, खित्त के 
. ज्वान्त होने पर मनुष्य पापाचरण को करता है। कोर पाप 


है हद ) 


फरके मूर्ख मनुष्य डुगंति को प्राप्त होते हैं, इस लिए शराब 
नहीं पीना चाहिये, नहीं पीना चाहिये । | 
ओऔगन कहाँ सराब का, ज्ञान वन्त खनो लेय। 
मानस से पसुआ करे, द्वंव्य गाँठि का देय ॥ 
अम्ल अभहारी आत्मा, कबहू न पांचे पारि। 
फहे कबीर उकारि के, त्यागो ताहि विचारि ॥| 


नवीन पत्ते और कोंपले' भी निकल पड़ती हैं । परन्तु महुए 
को जब फल आता है, तो उसकी पत भड़ हो जाती है। 


है 


पत यहां दृचर्थक है।-..पत्ते » और “भ्रतिष्ठा» | शराब चुंकि 


उर्दू कविता में शराब, को “डुख़तेरज़र (अँगूर की धुत्री) 
के नाम से सम्बोधन किया जाता है । इसी बात को लक्ष मैं 
'ख कर प्रसिद्ध कवि “अक्बर० ने व्यंगोक्ति द्वारा शराब की 
'स थ्कार निन्‍दा की है :-... पे 


( २१९ ) 


डस को बेटी ने उठा रक्‍खी है दुनिया मर पर ! 
खेरियत ग्रुज़्री कि अंगूर के वेटा न हुआ॥ 

ऐें “ज्ञौक” देख दुखतरेरज्ञ को न मुंह लगा । 

छुटतोी नहीं यह काफ़िर मुंह से लगी हुई ॥ 

मे झ्थार का है पाओं जहन्नम की राह में | 

माँ ओर जोरू एक हैं उस की निगाह में ॥ 
'एऐवव6 व 890 जछा6 0एर- 

मद्य के सीतर प्रवेश करते ही बुद्धि बाहर हो जाती है। 
में उन्होंने पो अब उन के पास क््योंकर दिल छगे ॥ 


जानवर इक रह गया इन्सान रुखसत हो गया॥ 
पे-मै ५ (अकबर) 
गरूरो-में परस्ती-ख़एबद-रंज | 


यह इन्सा के लिये है चार दोज़्ख़ ॥ (अख़त खुल्तान आलम) 
भें है इक आग न तन इस में जलानां हरगिज़ | 
में है इक नाग करीब इस के न जाना हरगिज्ञ ॥ 
में है इक दाम न दिल इस में फंसाना हरगिज्ञ । 
में है इक ज़हर न इस ज़हर को खाना हरगिज्ञ ॥ 
भूल कर भी उसे तुम मंह न छगाना हरगिज्ञ | 
भूत की तरह यह झिस सिर पर चढ़ा करती है॥ . .-* 
हृदफ़ तोरे बला उस को किया करती है। 
ख़िरमने होशों खिरद को यह फना करती हैं ॥ 
क्या वतारऊं तुम्हें अहदाव यह क्ष्या करती है। 
के र्ब्या होगा नम्ुक से यह फ़्लाना हरगिज़ ॥ 


( २२० ) 


काक कोकिल-मेद । 
काके:कृष्ण:पिक:क्ृष्ण:को को भेद: पिककाकयो:। 
वसन्तसमय प्राप्ते काकः काकःपिकःपिकः १९९॥ 
कोयल कच्चे में क्या भेद है क्योंकि काग भी काला है 
फोयल भी काली है पर बसंत समय आने पर जब वह बोलते 


हैं तो शब्द से माल्म हो जाता है कि यह काग़ हैं और यह 
'कोयल है । 


कफोयल ! तुअ अरु काग में कुछ न बरन को भेद । 
छ्विज दोनों ह्व पश्षयुत फिरहु खुतन्त्र अखेद ॥ ह 
फिरहु खुतन्त्र अखेद सरसफल के. दोड भक्षक । 
अहै एक - जगदीश सदा दोडन के रक्षक॥ 
“जनसीदन» पिक लेत मोहि मन क्यों दुनियाको। 
कारन कुछ न विशेष ! भेद इक वचन क्रिया को ॥ 


(जनादन भा 
पात्र कुपात्र । 
पात्रापात्रविवेको5स्ति धेनु पन्नगयोर्वथा । 
तृणात्संजायते क्षीरं क्षीरात्संजायते.विषम्‌ २८ 
पात्र और अपात्र का ज्ञान गेऊ और सर्प से होता है जैसे 
गाय को तृण देने से दूध और सर्प को दूध देने से ज़ददर पैदा 
द्ोता है । 


६ शर१ ) 
क्षीर होत तृण खाय के पय से घिष ई जाय। 
याहि चिघि घेनु भ्ुजंग रद्‌ पात्र कुपात्र रूखाय ॥ 
(दीनदयाल गिएरि) 


विद्वानों का श्रम । 


विद्वानेव विजानाति विद्जनपरि श्रमम्‌ ॥ 


नहि वन्ध्या विजानाति मुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 
चिद्दल्नन के परिश्रम को चिटद्दान ही ज्ञानते हैं बध्या ख्री 
प्रसव काल के कष्ट को क्‍या जाने | 
पंडित जन को श्रम मरम जानत जे मति घीर | 
कबहूं बाॉफक न जानई तन प्रखत को पीर ॥ (द्रन्द). 
जाके उर उपजी नहिं भाई सो क्या ज्ञाने पोर पराई।. 
ब्यावर जाने पीर की सार बांभ नर क्या लखे विकार ॥ 
(द्र॒या साहिब ) 
पर कुछ घालक लहाज न भीरा। 
बाँफ फ्सा जाने प्रख्त की पीड़ा ॥ (तुलसीदास) 
ज्ञा कै पैर न गई चवाई | वह क्या ज्ञाने पीड़ पराई ॥ 


कीयण चपपापया 


( ररर ) 
के कस 
“शीव॑ष्टा । 
न सा सभा यत्र न सन्ति बड़ा, 
वृद्धा न ते ये न बदान्ति धर्म । 
धर्मो न वे यत्र नास्ति सं 
सास न तथच्छलनानु बद्म॒ ॥२०२॥ 
वह सभा नहीं जिस में वृद्ध जन न हों, बह चृद्ध नहीं हैं 
जा धम को न कहें वह धर्म नहीं है जिस में सत्य न हो और 
पह सत्य नहीं जो छल से युक्त हो । 
शोभित सो न सभा जहँ वृद्ध न चृद्ध न ते जो पढ़े कुछ नाहीं। 
ते न पढ़े जिन साथु न साधित, दीह दया न दिखे तिन माही ॥ 


सा न दया जलु धर्म घरे घर धर्म्म न सो जहं दान बृथा ही । 
दान नसा जह साँच न"क्शव”, सांच न सो जो बसे छलछांही॥ 


थुणवाना का अवहेलना । 
“दश्नन्दन चूत चम्पकवने रक्षाउपि शाखो टक्े 
हिसा हस मयूर को किल कुले काकेषु निद्यादरः । 
सातजन सरक्रयः समतुला कर्पूर कार्पासयों 
जता यत्र ।विचारणा गुणिगणे देशाय तस्मे नमः ॥ 


( २२३ ) 


जिस देश में चन्दन आंच और चम्पक वन में कुल्दहाड़े से 
काट पीट की जातो है, और शाखोटक अर्थात तुच्छ वृक्षों ब्दी 
रक्षा की ज्ञाती है, हंस मोर और कोकिलों के समुदाय में 
हिंसा की जाती है, ओर कौचों का सदा आदर हांता है, 
हाथियों को वेच कर गधे खरोदे जाते हैं, कपूर और कपास 
जहाँ एक समान हों, जिस देश वालों के ऐसे विचार हैं, उस 
को नमरूकार है, अर्थात्‌ उस को छोड़ देना ही वेहतर है। 

भले बुरे यहां एक से, तहां न चसिये जाय। 

ज्यों अन्यायपुर में बिके, खर गुर ऐके भाय॥ (बन्द) 


अरे हंस था नगर में, जेयो आप विचरी। 
फागन सोौं जिन प्रीति कर, कोयल देई विडारी ॥ (विद्दारी) 


सेत सेत खूब एक हैं, खथी कपूर कपास। 
ऐसे देश कुद्देश में कबहूं न कीजे वाल ॥॥ 


साई घोड़े अछत हीं गद्हन आयो राज़ । 
कौओआ लोजे हाथ में दूर. कोजिये बाज ॥ 
दुए कीजिये बाज राज पुनि ऐसी आयो। 
खिंह कोजिये केद सयार गज़राज़ चढ़ायो॥ 
फहि गिरिधर कविराय जहां यह चूकि बड़ाई। 
'तहां न कीजे भोर सांक उछठछि चलिये साई ॥ 


यहां साचुअलाचु खुज्ञाति कुज्ात को भेद्‌ न कोऊ विचार करें| 
'ह्विज़ श्याम जू ये अधिवेक्नी अभी और हलाइहल एक्में घोरि भरें ॥ 


( १२४७ ) 


तर्ज पोरस और गहें पाथर धाय लखेः इनः के सुख पाय परें। 
तजियो यहि देश को यार्सों मराल भले न. इते पग भूलि धरे & 
( श्याभनाथ शर्मा,), 

सेहुंड बबूर को लगाये जो. जतन. करि,, 

काटत चमेली चम्पा चन्दनः जुह्दिन को ॥ 

हिंसा करि हंस और को किल कलापिन की ।, 

आदर समेत पाले बायल मलिन को ॥॥ 

गधे गज़राज़ को समान मान होत जहां।' 

एक से कपूर और कपास लगें जिन को ॥' 

हमें कमला कर न देश दिखलाबे बह। 

दूर से हमारे है प्रणाम कोटि तिन को ॥ 


- ९ 5)७ ०३)-८ ब्यश५० (०५ ३४ बनी । 
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हुमाए गो सफ़यन सायाए शरफ़ दरगिज़ । 
दर आं दयार कि तूती कम अज़ ज़गान बाशद्‌ है. (दाफ़िज़) 
हुमा से कहदो कि ऐसे देश में जहां तृती कौवे से हीनः 
समभो जाती है, अपनी शराफ़त का साथा न डाले, अर्थात्‌: 
चहां निवास न करे। 


ऋदर दानों की तबीअत का अजब रंग हें आज ।. 
चुलबुलों को यद इसरत कि. वह उल्लू न हुए॥ 
(अकबर), , 


( २२५ ) 
अभिदाहे न में दुःख छेदेन निकषेण वा । 
+ बिल 
यत्तदेव महद्‌द॒ःख गुञ्लया सह तोलनम्‌ ॥२०४॥ 
अग्नि में जलने; काटे जांने ओरन लान पर लगाने सटे 
मुझे दुःख है, दुःख है तो यद, कि लोग मुझे रत्तकों के साथ 
तोलते हैं। 
भले बुरे सों एक सी मूढनि के परतीति । 
गुज्ञा सम तोलत कनक तुला पला .की रीति ॥ | (बन्द) 
€ (अजीज २३५7 (७))० ८-9७ ३| ४ ४! 
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आह आह अज्ञ दुसते सराफ़ा गौदर नाशनास | 
हर ज़र्मा ख़रमोहरा रा वा दुर बराबर में कुनन्द ॥(हाफ़िज़) 
इन सराफ़ोंके हाथले जो कि मोतीको नहीं पहचानते फ़र- 
याद है, जो कि हर घड़ी कौड़ीको मोतोके वरावर करते हैं| 


पराई दाख ओर गधा।... 

ययपि का नो हानिः यरकीयां चराति,; 

रासभो द्राक्षाम । असमझसमिति मला संखि- 
चते चेतः ॥२००॥ 


पराई दाख को गधा चर रहा है, यद्यपि इसमें हमारो कोई 
दानि तो नहों, परन्तु दाख गधे के योग्य नहीं हैं, यह विद्यार 
कर मन में छोस उत्पन्न होता है । 


( २२६ ) 


अजगुत रूखि नर नीचको फाह को न खुहात 
दाख बिरानी खात खर को न देखि अनखात ॥| (कूद) 
सादी ने इसी भाव को. दूसरे ढंग से वर्णन किया है--. : 
पतन गे 3 ए५४ ५ ४ 0५० )४॥| 
(६४०२०) ->-०.०७] ४५४६ (कल (४3-९०. ४४; 
अगर वोनम कि नाबोना ओ चाह अस्त । 
चगर खामोश बिनशीनम गुनाह अस्त ॥.... (सादी) 
यदि मैं देख कि अन्धा और कुआं है; अर्थात्‌ अन्धा मनुष्य 
कूपकी ओर जारदा है, फिर यदि मैं चुप बैठा रह तो पाप है। 


८ 
कम-गाति। ._ 

रामो येन विडम्बितो रुदुमयश्नन्द्र: कलंकी कृतः 
सारम्बु सरिता पत्िश्र नहुषः सर्पः कपाली हरंः। 
माण्डव्यो माने शल्पीडिततजुर्भिक्षाभुजः पांडवा: 
नौतो येन रसातलं बालिरसो तस्मे नमः कर्मणे ॥ 

राम को जिसने बन वन फिराया, खुन्द्र चन्द्रमा में फलडु | 
लगाया, समुद्र को खारी किया, नहुप को. सप॑ बनाया, महा- 
देव को कापालिक बनाया, मारडव्य मुनि को शूलों पर 
चढ़ाया, पांडवों से भीख मंगचाई ओर राज़ा बलि को जिसने 
पाताल पहुंचाया, उस कर्म को नमस्कार है | 


( २२७ ) 


पंपता जनक जग विद्त प्रसाऊ । 
'सखुर खुरेश सखा रघुराऊ॥ 

'शामचन्द्र पति सो चैदेंही।, ह 
सोचत महि विधि वाम न तेही ॥ 
सिय रघुवोर कि कानन जोगू | 
करम प्रधान सत्य कह छोगू॥ (तु० दा०) 


कमं-गति टारे नाहीं ट्री । 


“मुनि वसिष्ठ से परिडत ज्ञानी सोध के रूगन घरी । . 
सीता हरन मरन दशरथ को वन में विपत परी ॥ 
'कहेँ वह फंद कहाँ वह पारधि कहे बह म्ठग चरी | 
सीता को हर ले गया रावण खुबरन लड्ढुः जरी ॥ 
नीच हाथ दरिचन्द्र बिकाने बलि पाताल धघरो | 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृग गिरगट जोनि परी ॥ 
पांडब ज्ञिनके आप सारथी तिन पर चिपत परी | 
डुयोधन को गरव पिटायों यदहुकुछ नास करो॥ 
राहु केतु और भाजु चतद्धमा विधि संजोग परी | 
फहत “कबीर” खुनों भाई खाधों होनी होत खरी ॥ 
कर्म रेख पांडव बन आए। कर्म रेख रघुपत फल खाए ॥ 


“कर्म रेख बामन बलि छलयो। कर्म रेस देरिचन्द जल भरयो | 
एते रूच्छन कर्म के कोटि कराचें भेख। 


फहो"आरूम “कैसे मिटे फटिन रर्म फी रेख॥ 


६ शररं८ ) 


मन महाराज | 
मानस प्राणिनामेव सवे कमेंक कारणम । 
मनोनुरूपं वाक्य च वाक्येन प्रस्फृट मनः ॥२०७॥ 


नारद पश्च रात्र १--७--१८ 
मन ही प्राणियों के सर्व कार्य्यों का एक कारण है । जैसा 
मन होता है, वेसां ही वाक्य निकलता है। और वाक्य से मे 
प्रकट होता है । 
जिस बन्दे का पाक दिल सो बन्दा माकूल। 
खुन्दर उसकी बन्द्गी साहिब करे कबूल ॥ 
मुख सेती बन्दा कंहे दिल में अति गुमराह । 
छुन्दर सो पावे नहीं साई” को दरगाह ॥ (सुन्दर दास) 
: “तुरूली” काया खेत है, मनसा भयो कसान। 
पाप पुरय दोऊ बीज हैं, बोबे सो छुने निदान ॥. 
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत 
कहे कबीर पिउ पाइये, मन ह्वी की प्रतीत ॥ 
मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन छाय। 
मन के जैसी ऊपजे, -तेसी ही हो जाय ॥ (कबीर) 


मन दाता मन लालरूची, मन राज़ा मन रंक । 
* ज्ञो यह मन हरे सो मिले, तो हरि मिले नंसंक ॥ 


( श२६ ) 


सन उबारे से उबरते हैं सभी । 

कौन तारे से नहीं मन के तरा॥ 

मन खुधारे ही खुधरता है:जगत। 

मन उधारे ही उधरती है धरा ॥ (हरि ओऔधघओ 
पृ्‌॥ 48 006 ॥770 ६७89/# 7079४ 68 2000 ०४ १, 
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े (5790700७7.) 
मन ही मनुष्य कों अच्छा और चुरा, 
धनवान और कंगाल बनातां है। 


अमन्‌ सर्वेषु तीर्थेषु खाला स्लात्रा पुनः पुनः । 


निर्मलो न मनो यावत्‌् तावत्‌ सर्व निरर्थकम॥२०८॥। 
(देवी भागवत) 
समस्त तीर्थों (में भ्रमण करना ओर बार बार स्तान 
करना, उस समय तक ब्यर्थ है जब तक कि मन निर्मल न हो ॥ 
दाढ़ो मूंड मुंडाय के हुआ घोटम घोट । 
मन को क्यों नहिं मूंडिये जा में सरया खोट ॥ 
फेसन फदा बगारियां जो मसूरडे सौ बार। 
मन को क्यों नहिं मूं डिये ज! में विषय विकार ॥ 
आखन मारे कया भया झुई न मत को जास। 
ज्यों तेलो के बेल को घर दो कोस पचास | (कबत्रीर) 


( २३० ) 
८ (७ ०५)) “किए 33 डॉ ०००० 3० >के- 
“ (बकरे हे 850५० +७४| ले रब 
९ ०८४०) 83 3 ७७७० 3५५४४); 
(५0०) - नकनए ०+फे ००४०७ ५ (० 3३ 
चुहर साइत अज॒ तोी बजाए रचद दिल । 
ब तन्‍हाई अन्दर सकाई न बीनी ॥ 
वरत मालों जाहस्तों जुरभों तज़ारत । 
चु दिल बा खुदायरूत ख़िलवत नशीनी ॥ (सादी 
जब प्रतिक्षण तुम्हारा मन तुम से दूर चला जाता है 
तो एकान्त में भी तुम्हें शान्ति न मिलेगी । यदि तुम्हारा हृदय 
परमात्मा में लगा है, तो अपने पास रुपया पैसा,माल असबाबें,. . 
भ्रूमि और उच्च पद्‌ रखते हुए भी तुम एकान्त वासी हो । 
मन दिया कहीं और ही तन साधन के सड़ । 
कहे “कबीर” कोरी गजी कैसे छाग्रे रह ॥ 
सद॒फ़ दिल से गौहर निकलते हैं मगर वे आंबदार | 
जब कि द्रयाण तबोभत मौज्ञ पर होती नहों॥ ' 


नी 5 


तालीम का शोर ऐसा तेहजीव का गुरू इतना । 
वरकत जो नहों होती निय्यत की खराबी है॥ (अकबर) 
दिलसे वह काफ़िर सनम निकले तो सब कुछ दी कबूल । 
ज्ञा के मसज़िद में इबादत में करू' तो क्‍या करू ॥(दाग) 
देरो काबे को गया चुत को किया है सिजदा | 
दिल तो काफिर है मुसलमान रहे या न रहे ॥ 


( २३१ ) 
तृष्णा 
भोगो न भुक्ता वयमभेव भुक्ता, 
स्तपो न तप्तं वयभेव तप्तः । 
कालो न यातो व्यमेव याता, 
स्तृष्णा नजीर्णा वयमेव जीणां: ॥२०९६ 
ेु (मत हरि) 
विषय भोग मैं ना किये, विपयन भोगे मोहि | 
'ज्ञाहीं तप कहं हम किये, तप हि त्तपायों जोदि ॥ 


समय न दीतो पे बिती, घयस अवसरूथा मोर । 
हम हो भये पुरान अब, तृष्णा ना तन तोर ॥॥ 


माया मरी न मन मरे मर मर गए शरोर | 
आशा तृष्णा ना मरी कह गये दास “कवीर्या 
वेकार हुए हवास पर मेहसूसात। 
दिल से जाते नहीं हमारे हैदात ॥ 
' चुड्ढे हुए हम मगर न वुड्ढो हुई हिरस | 
इस फा है वद्दी हाल वहो पहिली वातवत. (मेहर) 
स्थाददी मू की गई दिंछ को आरज़्‌ न गई। 
हमारे जामए कुदहदेन-से मे की वू न गई॥ . (बहादुर) 


( रे ) 
अधि पी * 
संकीर्ण प्रकरणम्‌ । 
न कश्नदपि जानाति कि कस श्री भविष्यति। 
अतः थः करणीयानि कुयांदयेव बुढ्धिमान्‌ ॥ 
यह कोइ भी नहीं जानता कि किस को कल क्या होगा, 


शुस लिए बुद्धिमान मनुष्य कल करने धाले काम को आज ही 
।कर लेचे ॥ 


न थः थ॒ हत्युपार्सात कोहि मनुष्यस्य श्ोवेद॥ 
श० ब्रा० २४११ ३१६ ॥ 
कल कंरूुगा कऊझू किया ज्ञाएया ऐसा न कहो कौन 
भला मनुष्य फे करू की बात जानता है ॥ - 
काहह करे सों आज फर आज करे सो अब्ब | 
पल मैं परछय होयगी बहुरि करेगा कठ्य ॥ (कबीर) 
छा 94 >#क+ ऊर्जा आखथ 
(०००). ५ ७४७ (फ्िल. जज 435 ऊ 
.. बदज़र आवरी ख्वाहिश इमरोड कुन । 
कि फर्दा नमानद्‌ मजाहे सखुन ॥ (सादो) 
क्षमा प्रार्थना की इच्छी आज ही करनी उचित है क्योंकि 
पल'तो बात करने की भी शक्ति न रहेगी ॥ 
ह 0४४५ (८ ७४ ५०० परी 
(७०). +३ 9+२ जज कम आकिण कण, 


( श३ई३ ) 


साक्रिया दइशरते इमरोंज़ बफरदा सफ़गन। 
बाज़ दीवाने क़ज़ा ख़त्ते अमानी बमन आर ॥ (हाफिज) 
हे साक़ी ! आज्ञ का आनन्द करू पर मत छोड़ (यदि 


हेसा करना है) तो रुत्यु के दरवार 'से मेरे जीवित रदने 
की लिखित आज्ञा ला ॥ 


जो करना है करले कि नहों दमका भरोसा। - 
समभा है जिसे उमर वद चिरारों सहरी है ॥ (मेहर) 


आज्ञ का काम छोड़ मत कल पर। 
ज्िदु्गी का पतवार नहों ॥ (बेताब) 


तेरे बाहदे पर स्ततमगर अभी और-सचर ऋकरते | 
हमें अपनी ज़िंदगी का गर एलबार होता॥ (दाग़) 
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(99०४५) « 
यदि तुमने किसी क्वाम के करने का टहृढ़ निश्चय कर 
'लिया है, तो उसके लिये इसी क्षण को पकड़ .छो । यदि तुम 
समभो फि किसी काम को कर सकोगे या कर सकते हो तो 
उसे आरम्भ करदों ॥ | 


 नासौ जयी जितायेन न क्रव्यालमगाधिपाः । 
जित॑ ते नेव ये नेह दान्तो मारखिलोक जित्‌॥ 


( २३४ ) 
जिसने घड़याल सर्प: अथवा शेर पर विजय पांली है' 


चृह वास्तव में विज्ञयी नहीं है, सच्चा विज्ञयी वह-है जिसने 


तीनों लोकों की जीतन चाले कामदेवको अपने वशमें कर लियाएहै॥ 
निहंगो अज्ञद्हाओो शेरे नर मारा तो क्या मारा |. 


बड़े मूज़ी को मारा नफूस अम्मारा को गर मांरा ॥ (ज्ञोक़) 
संपदों महतामेव महतामेव चापदः । 


वर्धते क्षीयतते चन्द्रो न तु तारागणः कैचित्‌ ॥ 
सम्पति महात्माओं को ही होती है और विपत्ति भी 
महात्माओं को प्राप्त होती है, जैसे चन्द्रमा कंछाओं से बढ़ता 
और घटता है, परन्तु तारागण कभी घटते और बढ़ते नहीं ॥ 
!._ विपति बड़ेई सह सके इतर विपति-तें दूर । 
'त्रे न्‍्यारे रहत हैं, गहेँ राहु शशि सूर॥ '(चून्द) 
असंभव हेम मृगस्य जन्म, 
तथापि रामो लुलभो मगाय । 
. आयः समापन्न॑ विषतति कोछे, 
धियो5पि पुसां मेलिनो भवन्ति ॥२१शो। 
हे ' (हितोपदेश) 
सोने के सग की उत्पत्ति असम्सव है, तो भी 
श्रीरामचन्द्र जी झग में लुभा गये, बहुधा विपद्‌ु समय के भाने 
पर पुरुपों की बुद्धि मलीन हो जाती है। 


( रहइे५ ) 
मति फिर ज्ञाये बविपति में राव रंक इक रीत | 
हैम हिरन पाछे गये राम . गंवाई सोत ॥ (बन्द) 
कोटंच बूटंच पतलून दिव्य, 
चुटामुखे चच्चलमह्ठतायम्‌ । 
लड़ी गुढाम शुभ कम हान, 
वाबूभ्याम मदमास सलोेलमस ॥२१०॥ 


फोट पतल्दून आदि खच्छ वंख्रधारी सिगरेट को मुखः 
में डाल कर इधर उधर फेराने वाले, स्त्री के दास, शुभ कर्मों: 
सें हीन, संदा मद्रि तथा मांस के भक्षण में हो लगे रदते हैं ॥ 
ख़ाय के पान बिदोरत होठ, है वेदि सभा में बने अलवेला । 
धघोतठी कितारी की सारी सी ओंढत, पेट वढाय कियो जस थेला ॥* 
“बंशमोपाल” बखानि कहे खुनो, भूप कद्दाय वने फिरी छेला। 
स्नान करे बड़ी साहिबी की, और दान में देत न एक अधेला ॥ 

5िएां४९१ 9000860 980४ कं धरा [900 
प्रप्रछ88 876 6 ह8ा0ए॥ 6 8.७७ छाए 


खूट बूट पहिने हो और हाथ में छडो हो केवल यही" 
'बिन्द एक भद्र पुरुष के रहे गये हैं ॥ 


आयासः परहिंसा वेत॒सिक सारमेय ! तव सारः।' 
त्वामपसांये विभाज्यः कुरंग एपोउघुनेंवान्ये: ॥ 


(आया सप्तशती) 


( रहे ) 


ओ शिकारी कुत्ते | इस शिकार में परिश्रम और पराई 
हिंसा यही तेरे हिस्से में है।इस हरिण को जिसे.तू मार 
'रहा है, अभी तुझे दुर हटा कर और ,लोग बांट लेंगे फिर तू 
ध्यर्थ क्यों दूसरे को मार कर पाय. का भागी बनता है । 


स्वार्थ सुकृत न भ्रम बृथा, देख विहंग विचार। 
वाज ; पराये पोनिपर तू पंछी हि नमार ॥ (विहारी) 
तोड़ कर फलछ को कतरता क्यों रहा। 
खा नहीं सकता उसे जब आप तू॥ 
मत पराये के लिये वे पीर बन । 
हाथ पापी हो करे क्यों आप तू ॥ (हरिओऔध) . 


हस्ती स्थूलतरः स चाइशवशः कि 


हास्तमात्राउक्क्शीं, दप प्रज्वालत बणस्यात तमः 


कि दीप मान तमः । वज्नेणापि शताः पतन्ति 


गिरयः कि वच्च मात्रों गिरिः. तेजो यस्थ 
विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रययः ॥२१जञ। 


(पश्च तन्‍्त्र) 
हाथी महास्थूल है, वह अडुश के चश में है, क्‍्पा दुआ 
दाथी के समांन है । दीपक के जलने से अन्धंकार नाश होता' 
है, क्या दीपक अन्धकार के समान है । बिजली से सेकड़ों 


( र३७ ) 
पर्वत गिर जाते हैं क्या बिजली पर्वत के समान है । वस्तुत:जिस 
सें तेज है,वददी बलवान है, मोटे शरीर वालों का क्या विभ्वास है ॥, 
ऊाहि पराक्रम से बड़ो, लघु दोध न निंदार। 
अडुल दीपक कुलछिस कित, कित गज तिमिर पहार ॥ 
(दीनद्यालूगिरि) 
सबल न पुण्ठ शरीर को, सबल तेज युत होय । 
लष्ट पुष्ट गज दुष्ट ज्यों, अड्डश “के वश-होय ॥ (बन्द): 
तक मा कम की आह 
बज 9) ५-०५ बज अं ७५ 
है ््ड्डी कर पक 2 पा! 
(००७०) - 9)9४ 36 < ऊ (/च्छल 5) 
ऐ. कि शखल मनत हकीर नसूद । 
तो दुरश्ती हुनर न पिन्दारों ॥ 
अस्पे .लछागुर म्याँबकार आयद। .. | 
रोज़े मैदाँ न गाओ परवारी ॥ (सादो) 
है महानुभाव तुझे मेरा शरीर तुच्छ ज्ञात होता था, 
डीलडौल और मोटे पन को ग्रुण न समभिए।_ 
डुबला पतला घोड़ा युद्ध के दिन कामु आता है। मुटाया 
हुआ बेल काम, नहीं आता ॥ 


तपस्यन्तः सन्तः किमाधिनिवसामः सुरनन्दी 
गुणों दकानू्‌ दारा नतुपरस्चिरामःसाविनयमस्‌ ! 


( 'शशे८ ) 


पिवामः शास्रोंधान द्रत।वाविध काव्याग त्रसान, 


नवेद्य। के कुमें: का तेपयनेमेषायु जन ॥३१८ 
(मठ हरि) 
! रहें निकट में गड़ के, की बिचरे सड्भ नार । 
अथवा शास्त्र पियूष रस, पान करे खुख सार।॥ 
नास मान जो देह यह, नल दिन रूखि २ तात । 
संसय यह की का करे, नेरू - न मोंहि ज़नात ॥ 


फ़िकरे मआश, इश्के बुतां, यादे किरदेगार। 
थोड़ी स्री उमर में कोई, क्या क्या किया करे,॥ 


इश्के बुर्ता के सदमे, हरों की आरजूएं। 

दोनों जहाँ के भग्ड़े, इस एक जान पर हैं ॥ (जादू) 
यदा सीदल्ञानं स्मरतिमिर संस्कार जनिते 
तदारृष्टं नारीमयमिदमरे्ष जगदपि। 
इदानीमस्माक पटुतर विवेकांजनजुषां, 
समाभूता दृष्टि ख्रिभुवनमपि बअद्यतनुतते ॥२१९॥ 

(मतहरि) : 
जब लो मम द्विय में रह्मोँ कामदेव अन्घकार, 
सबलों था खंसार में लख्यों चर हूं दिस नार। 


( २३९ ) 


अब विवेक अज्ञन रूग्यों द्ृष्टि दोष भय. दुर, 
'ताते तीनों लोक में ब्रह्म रूखत भर पूर ॥ 
वह दिन गये कि “दाग” थी हरदम चुतों की याद्‌ । 
पढ़ते हैं पाश्च॒ घचक्त को अब तो नमाज़ हम ॥ 
+ [२ 2; [4० 0० 4 (५ 6 6 
न ध्यात पदमाथरस्य वाध॑वत्ससार वाच्छत्तय, 
खगेद्वार कपाद पाटन पट॒धमोंपि नोपाजितः । 
नारी पीनपयोधरोरुयुगर् खप्नेशषपि ना लिंगितं, 
मातु केवलमेव योवनवनच्छेद कुठारा वयम॥२२ण। 
: (भत्त हरि) 
विधि साौं पूजे नाहि, पाय प्रश्चु के खुखकारी । 
प्रश्ु को धरो न ध्यान, सकरूू भव दुख को हारी॥ 
खोले खर्ग कपाट, धर्मह करयों न ऐसो । 
कामिन कुच के सड्, रड्ः भर रहो न तैली ॥ ' 
हरि हाय हाय कीनन्‍्ही कहा,पाय पदारथ नर जनम | 
जननी यौवत्त वन दहन को ,अश्नि रूप प्रगट भे हम ॥ 
'कबहू नहि साधी समाधि की रीति, 
'न ब्रह्म की जोव में ज्योत्ति जगी+। 
,कबहु परजडु में अड्ड[ न छीनी, 
सयदडूमुखी: रख प्रेम पगी ॥ 


(:.२४० ) 
कवि ईश्वर प्यांसे- को - वातनहू, - 
' फेवह नहि चित्त की चाह भगी | 
यह आयु गई खब हाय चृथा | 
गल सेली “लगी न नवेलो लगी ॥ (ईश्वरीसिंह) 
हैफू कि उमर अपनी - सुफत सर हुई ;: 
नऊुछ खुदा को इवादत की न बुर्तों की चाह॥ 
| [#० पु की 
“ड॒न्याणां सहसेषु कश्रियताते सिद्धये। 
पततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तबतः॥ २२९ 
' । (भगवद्गीता ७-३) 
हज़ारों मनुष्यों में कोई एक खिद्धि के लिए यत्र करता है। 
यत्र करने वाले खिद्धों में भो कोई एक मुझ को ठोक ठोक 
सममभता है । । 
च्ञानवन्त कोटिक महँ कोऊ। जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ ॥ 
तिन्‍्ह सहस््र महँ अब डुज खानी | दुरूम बह्म लीन विशानी ॥| 


( 6 (4 प ८ (तुलसी दास) 
पद यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवातति भारत । 


 उत्थानम5धर्मस्य तदात्तमानं सृजाम्यहम ॥ 
परित्राणाय साथुनां विनाशाय व दुष्क्तम्‌ । 
धर्म संख्थापनाथाय सेभवामे युगे युगे ॥२२१॥ 


(सगवद्गीता अ० ४ स्लोफक इ--८ 


( रछ१ ) 

है भरत कुलोत्पन्न | जब जब भी धर्म की हानि होती है' 
अर अधम की उन्नति होती है ्थोत्‌ जब अधर्म बढ़ जाता है, 
तब मैं आप फो उत्पन्न करता हूं । में साधुओं की रक्षा के लिए. 
और कुकर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म को अच्छे प्रकार 
सथापन फरने के लिये युग युग में होता हूं ॥ 
जब जब होइ घरम के ग्लानी | बाढ॒हिं अछुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तव प्रभु धरि बिबिथि सरीोरा | हरिहं कृपा निधि सज्जन पीरा ॥ 


(तुलली दास) 
मदहषिं रूवामी दयानन्दजी महाराज के आगमन का चणन 


करते हुए परिडत नारायण प्रसादजी “वेतांब” ने कहा हैः--- 
जो फ़रमाया है गीता में यहां इजहार होता है। , 
कि गछानी धर्म को होतो है ज़ब भवतार होता है। । 
शुनाहों का ज़माना पापमय संखार होता है। 
तो ठोकर से महापुरुषों की वेड़ा पार होता है ॥ 
अयां उस वक्त कोई हस्तीए पुर नूर होती है . 
तो पापों की सियाही नूर से काफ़्र होती ई ॥ 
मू्खों द्विजातिः स्थिविरों गृहस्थः, 
कामी दारिेद्रो धनवार्‌ तपख्ी । 
का व 
वेश्या कुरूपा उपातिः कदस्येः, 


[के 


-लोके पडेतानि विडम्बितानि ॥श्र्शा 


प्र 


( २४२ ) | 
” आूर्ख ब्राह्मण, बूढ़ा गृदरूथ, दरिद्री कामी, धनवान, तंपस्त्री, 
कुरुपा वेश्या और स्वेच्छाचारी राजा, यह ६ अवनी- पज्ीहत . 
सौर ढोकानन्दा कराने वाले होते हैं । 
मूढ तपी सम कृति, दुछ मानो ग्रृहरुथ नर | ' 
नरनायक् आत्लसी, विपुल घनवंत कृपण. कर | , 
चर्मों दुष्ट स्वभाव, ,चेद्पाठी अधरम ' श्त। ४ 
पराधोन सुचचनन्‍त, भूमिपालक- निदेह, सत,॥ 
रोगी दरिद्र पीडित पुरुष, चुद्ध नारिरस ग्रद्धच्नित । 
एते विडंब संसार में, इन सब को घिक्कार नित॥ 


आबड्ध कृत्रिम संदा विकराल वकत्र, 
प्राप्तो हठान्टगपतेः पदवीं यादिथा |. 
मत्ते कुम्म तद पायन लम्पटस्थ, 
नाद कारष्याते हरिणाधपरय ॥२२३॥ 

भले ही कोई बनावटी अयाकू हरूंगो.. कर कुत्ते-को सिंह 
चना ले, परन्तु मतवाले हाथियों के गएडहछ्थलों को विदीण 


करने वाले सिंह को गजना कैसे फरेगा, मंह से शब्द करते ही 


डंस का असली रूप प्रगट हो जाएगा । 
सेल बनावे सूर को, फायर खूर न होय । 
खाल उढ़ावै सिंह की,स्यार सिंह नहीं होय॥ (घृन्द) 


( २४३ ) 
यंत्र शाब्दिकास्तत्र ताकिका यत्र तार्किकाी 
(स्तत्र शाब्दिकाः.।-यत्र नोभयोस्तत्र चोभयों 
यत्र चोभ्योस्तत्र नोभयो; ॥२२४॥ 


जहां व्याकरण के ज्ञाता हों वहां नेयायक, जहां नेयायक 
हों वहां चेयाकरणी, जहां दोनों में से कोई न हो यहां दोनों 
के शांता बन बेठना, और जहां दोनों उपस्थित हों चहां कुछ 
भी न बनना (यह पाखरिडयों का काम है)। 
है मर्द सखुन साज भी दुनिया में अजब चीज । 
पाओगे किसी फन में कहों बन्द न उस को ॥ 
मोजूद सखुन गो हों जहाँ वाँ हैं तबीब आप | 
और जाते हैं बन आप तवाबों में सखुन गो॥ 
दोनों में से कोई न हो तो आप हैं सब कुछ । ह 
पर-हेच हैं जिस वक्त कि मौजूद हों दोनों ॥ (हाली) 


तावदाश्रीयते लक्ष्म्या तावदस्य स्थिरं यशः । 


पुरुषस्तावदेवासो यावन्मानान्न हीयते ॥२२०॥ 
(भारचि) 
जब तक मनुष्य का अपमान नहीं हुआ-जब तफ संसार 
'में उसका मान बना हुआ है-तभी तक लक्ष्मी उसका आश्रय, 
करती है; तभी तक उसके पास रहतो है; तभी तक उसका 


( छुएड ) 


यश भी स्थिर रहता है,और तभी तक लोग उस को पुरुषत्व-प्‌ 
का अधिकारी भी समभते हैं।यहां मान गया तहां लक्ष्मी 
भी चलदेती है; यश' भी जाता रहता है.थहां तक शि होगे 


मान दहोन फो पुरुष ही नहीं समभते ॥ 
गई भूमि फिर मिले, वेलि फिर जमे जरे ते। 


फल फूलनतें फले, फूल फूलंत भरे ते ॥ हि ह 
“क्रेशव” विद्या निकट, विकेट बिसरी फिर आवे | 
बहुरि होय घन धर्म, गद संपत फिर पावे ॥ 
होइ जो शील सुशील मतिं, जगत्‌ हेतु इम गाइये। 
भ्रान गयो फिर मिलछत पै, पततन गई फिर पाइये ॥ 





फिर जोड़े ज्ुड़ती नहीं, भई प्रतिष्ठा भंग.। .,... 
फटे दूध के छीछड़े, बने न पय के अंग,॥  ... 
जाय भले ही माल घन, ईज्ज़त लेहु बचाय |... 
बहुर हांथ नहिं आबहही, जो कपूर उड़ जाय ॥ ,: 
“रहिमन” पानी राखिये, बिन पपनी सबसून |... 
पानी गंये, न ऊबरे, मोती मानस चल ॥ रा 
अमी पियावत मान विन्ु रहीम हमें न खुहाय 0५ 
प्रेम सहित मरियों भलो, जो विष देई बुलाय ॥ 
शहिमन रहिला की भरी, जो परसे चितुछाय | 
परसत मन मैला करे, सो मेदा जरि जाय॥ . : 
€ बॉकप एकल प++9 3 93 ०४० ही... , 
(9४४००) >.«3)) ह33 पन्‍ऋए)े डा ४ख | ण् ेल्‍ के 


५ 


 ( २४५ ) 

अगर हन्ज़िल खुरी अज़ दसूते खुश खए | 

बेह अज़ शोरीनी अज़् दस्ते तुरुश रूए॥ 
मोटा बोलने वाले के होथसे ज़हर खाना, कटुभाषीके हाथ 

से मिष्टान्न खाने की अपेक्षा अच्छा है। व 

मै उर्फ़त है पीलीजे यह कहकर अपने मुंहसे तुम । 
दक़ीक़त में मुझे चाहे हइलाहल दो पिला देनां॥ (घुज़तिर) 

है नाने खुशक तर जो मिले आबरू के साथ । 
बे आबरू अगर हो तो चह तर भी खुशक है ॥ (ज़्फ़र) 
तू मुसे तिररूकारमय, अमृत न पिला, बल्कि मानयुक्त 
इन्द्रायण का प्याल्ा पिछा | तिरसकारमय अमृत नरक है और 
भानयुक्त नरक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। (एक अरबी कवि) 


गणयाते गगने गणकश्चन्द्रेण समागमं: 
विशाखायाः । विविधभु जड़क्रीडासक्तां गृहिणीं 
ने जानाति ॥२२६॥ 
९ ४ ४+>करे (० ब्ग- .(5 6 35५० 
(५०००) - ४ 3० >_5|)०,७ «४ फाविए (+क 
तो बरे भोजे फ़रक से दानी चोस्त । 
सूं न दानी कि दर सराये तो कीस्त ॥. (सादी) 


तू क्या जाने कि आकाश में क्‍या है, जब यदद ही नहों 
जानता कि तेरे घर में कौन है | 


( राह. )... ह 
साहियसंगीतकलाबिहीनः के के 
साक्षासशुः पुच्छविषाणंहीनः ।;. 
तृणं न खादन्नपि-जीवमान- ** 
सद्भागभेय परम पश्नाम ॥२रओ 
| (मतृदरि) 


' शीत कला सांहित्य हूं, नहीं सीरूयो नर जौन.। 
सींग पंछ बिन पशू पर, तृण नहिं खाते -तोौन॥ .' 


पृण७ ग्राशा ज्ञात0 |0जछ8 70 7प80 49 706 (0 08 
#77960 8 7क॥ (8॥88697097) ! 


+ जो मनुष्य राप-विद्या को नहीं जानता, बह, निश्चित रुप 
से मनुष्य नहीं कहा जा सकता | 


( र४७. ) 


नहीं फटेगी वह ख़ब जौलों | देगो न रम्भा फल मिष्ट तौलों #' 
भूलो न माली ! य किंचदन्ती । चाख॑ बिना नैव गुणा श्रयन्ति॥ 
(मैथिलीशरण गुप्त ) 
दुख पाये विनहु फहुँ गुन पावत है कोय | 
सहे बेघ वन्धन छुमन तब ग़ुन खंयुत होय ॥ 
€₹ ६) < ११#, बडे अअकल उधम हज 
(७७०) - १० >>) #र १४०३२ ०7०४ 
मकामे ऐश मुयरूसर नमेशवद वे रंज । 
बराहते नरसतीद आंकि जैहमते नकशीद ॥ (हाफिज), 
सुख का रूधान बिना दुःख के प्राप्त नहीं होता । जिसने 
भल नहीं उठाया वह खुख नहीं पा सकता | हे 
नामी कोई बगेर मुशुक्कत नहीं हुआ । 
सो बार जब अक़ोक़ कटा तब नगी हुआ ॥ 
' हो न ख़ारों की ख़लश तब तक नहों मिलता है गुरू । 
गुलश्ने आलिम में थे रंजो अलम राहत नहीं ॥ 
जा (रफ़ोग) 


“बुलली” निज्ञ कीरति चहहिं पर कीरतिको खोय । 
तिन्हके मुंह मसि लागि है, मिट॒हि न मरि हैं घोय॥ 
2397 9६8 शंठत्ृ९€8 70 76 प्राए 2000 गषता6, 


फिछ08 708 0 ४0996, ज्ञांएीी 706 ७१77०१७४ गरं7, 
थाते 709768 976 छ007 गत 60... (59४:6४8७९४४४) 


( श्‌ डेट ) है 


। जो कोई मेसे प्रसिद्धि (सुख्याति) को छोनता है, वह मुझे 

' निर्धन बना देता है, किम्तु वह उससे अपने को घनोी .नहीं 
बना सफता | ह 

आंखुओ ! और को दिखा नीचा, छोग पूजे कभी न जाते थे । 

क्यों गंवाते न तुम धरम उनका, जो तुम्हें आंख से गिराते के ॥ 


पानी मिले न आप को ओरन बखशत नीर । - 

आपने मेन निश्चल नहीं, और यंधावत घोर॥ (कबोर) : 
(५०७०) - ०७४ ५०३४०) 5 ०...] ५००३६ ;| 

भा ख़्वेशतन गुम अस्त किरा रहवरी कुनद । , (सादी) 
' जो ख्यं भूला हुआ है, वह दूसरे को रास्ता कैसे दिखला 


करे बुराई झुसत चदे, केसे पाये कोय। 
रोप पेड़ बबूल के, आम कहां ते दोय ॥ (इन्द) 

९ उपर 2 ७५०००.) ०५.० 

7 कडगे ७० ०६ ७ |] 

श 3५ पडा / रे प्ले ०० )४| 

“730 )#४| ४ ७.७० ३४ 2 

९2५ ४)», )< ८०३३ ०५ घ)5) 

(४१०७०). -,७ #+> ७-० 7 (>ए5। 6 बज 

. इमीनत पसन्द्स्त अगर, विशनवी | 
अग्र खाई फारे समन जदरबी ॥. . , , 


(. रछ६ ५ 
' अगर बद्‌ कुनी चश्म नेकी मदार। 
कि हरगिज़-नियारद्‌ गज़ अंगूर बार ॥ ३ हो 
रतब नावरद चोष खर ज़ोहरा बार । . , 
से तुखम अफ़गनी बरहमाँ चश्मदार॥ (खादी) 
' यदि तू खुने तो तेरे लिए यद फाफ़ो है, कि यदि तू कांटे 


चोयेगा, तो चमेली नहीं काट सकता । यदि तू बुराई करता है, 
सो सलाई को आशा मत रख, क्योंकि काऊ को अंगूर फदापि 


नहीं लग सकते। फनेर के दृक्षकों खजूरका फल नहीं रूूगता | हा 


तू जेले चीज़ योता है, उसी के अनुखार आशा रख | _ 
38 9४0०7 899, 80 700 8790) 7९४); 
जैसा बीजोगे वैसा काटोंगे | 
| € (#४१-- 2# 3) (चगेचन# + 3० स्ण 
(३७०००) , ह (खडे वस्थ ००४! प्रा |) ७२९ ७२ ब्डः 
न दरणमिज्ञ शुनीदेम दर उमरे ख़चेश । 
कि बद मद रा नेकी आमद व पेश ॥ (सादो) 
मैंने आयु भर में यद्द नहों खुना है, क्वि दुजञन के सामने 
अलाई भाई हो । 
दे होय थुराई ते घुशा यह कोलों निस्थार | _ 
काड खने जो और को ताको कूप तयार॥ .(बृन्द) 


( २५० ) 
€ ४) (9५-८४ ( .+ज> (० 3० 
((०५०५००) - उेपफल पक ०७७. 6. | 
तो सारा हमी चाह कुन्दी बराह | 
* बसर लाॉज़रम दर फ़तादी- बचाह॥ (खादी) 
.. . तूने हमारे लिए रास्तेमें कुआं खोदा, परन्तु विवश होकर 
'तू ही कुएं में गिरा। 


ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात। 
आध सेर के पात्र में कैसे सेर समात॥ (वृन्द) 
जो पेट के हलके हैं पे बात कब. उन को | 
रोकें तो उफर जाये शिकम और ज़ियादा॥. ( ज़ौक) 


मन में राखों मन जरै, कहाँ तो मुख जरि जाय। 
“अहमद? यबातन बिरह की, कठिन परी दहुं भाय ॥ 
०-० (०५ (79 33 ०] )७७। ०.० )७० [० 
- ०११०० (ज>न्प्प्जा 8 (3 हर) (9 $5) 
मरा द्रदेस्त अन्दर दिल अगर गोयम जबां सोज़द। 
बगर दम द्रकशम तरसम कि मगज़े उस्तख वाँ सोज़द-॥ 
' मेरे हृदय में इस धकार की वेदना है कि यदि कह तो 
जिद्दा जल जाती है और यदि: दमःकों राक लू अर्थात चुप 
रष्ट तो मस्तष्फक को हड़ो जलने लग पडता हैं| 





सिमरन खुरत लगायके भुख ते कछु न बोल । 
'' बाहर के पट दे के अन्दर के पट खोल (कबीर) 


( २५१ ) 
लब बबन्दोी गोश बन्दों चश्म' बन्द । 
गर न यायी सिररे हक़ बर मन यखनन्‍्द॥ 
सुख, कान ओर नेत्रों को बन्द फरलो, यदि फिर तुमको- 
परमात्मा का रहस्य ज्ञात न हो तब मुझ पर हंसना | 


करन. <>े_-»म- वमन««मकममक 


3 


बहुगुन श्रम ते उच्चपद, तनक दोष ते पात । 
नोठ चढ़े गिरिपर शिला, ढारत ही ढरि जात॥  (घ॒न्द) 
 ए व्ए ० कण 0 
| (७००)... “तप मर कक कफ व. 
“ खर्सा लि नाम निकोएं पंजाह साल । 
: कियके नाम कज्ञिशतश कुनद पायेमाल ॥ 5: (खादी) 
पचास तर्षों को बहुत सी नेकनामी को केवल एक यद- 
:« नामी मलयामेट कर देती है ॥. | ४.८ न 


मिथ्याभाषो, सांचहू, कहे न माने कोइ । 
.:. भ्ांड पुकारे पीरवश, ,मिस समझे. से कोइ अ. (दनन्‍्द) 
है ही) 9.१ पाण ई डर 
“+« »$| कदर 9० ७9), > ५४४- 
बेक३ 8)० छो+/ #०४६ )+२एछ ४, :; .. 
6 (३०७). -+# 5७ 39५० >-]+, $४, 





( ३२५२ .) 
यक्रेरा कि आदत: बचद्‌ रास्ती । 
भताए रबद दर ग्रुज़ारन्द अज्ो ॥ 
चगर नामवर शुद बकौले दरोग ।.. 
पगर रास्त बावर नदारंद अज्ञो ॥... (स्रादी) 


'पर भी विश्वास नहीं-करते | 


'कोऊ दूर न कर सके, विधि के डरे अहु । 
उद्धघि पिता तऊ चंद को धोय न सके कलडुः ॥ (बन्द) 
भबस है बेनलोबों को तक़ररव फ़ेज़ बखशों फा । 
कि बिजलो जुश्क रहतो है हमेशा अबरे बारां में ॥ 
नजज+++- (बेताब) , 
कब प्रीति न जोरिये, जोरि तोरिये नाहि । 
ज्यों तोरे जोरे बहुरि,पग्रांड परति,गुन मांहि॥ (बन्द) 
न कर दुश्मनों दोस्ती की है जिससे । ह 
यही है मुरब्बत मुहब्बत यही है॥ (ज़द्दीन) 


जो ससख्रो हैं माले दुनियां से हैं खाली उनके हाथ । 


अहले दौलत जो हैं वह दस्ते करम रखते नहीों॥ 
॥॒ “जिनीस) 


( २५३ ). 
€ छत (30 3फेडो ७+००२ ) (५०४० 
(०0००)... > ८ के . | ८० ७7) ४ 
करीमां रा वद्स्त अन्दर दिरिम नेस्त | 
खुदावन्दाने नासत रा करम नेस्त ॥ (खादी) 
डदारचित्त पुरुषों के पास पैला नहों है और धनकुचेरों 
के पास उदारता नहों है । 


जहाँ तहूँ पियहि बिबिध रंग नीरा । 
जनु उदार-गृह याचक भीरा॥ . [तु० दौ०) 
९ (४3 गेट आओ पर्स के 
(५०००) - फजड७ ४ )+१ 3 ह++ 3 (७३ 
हर कुजा बधद्‌ चश्मए शीरीं। 
मदमी मसुर्गों मोर गिरदायन्द॥ - (सादी): 
सादी के उपरोक्त चात्य का अनुवाद पं> महावीरंप्रसाद 
हिचेदी कृत निम्न लिखत है :--- 
विमल मधुर जलसों भरा जहाँ जलाशय होथ । 
पशु, पश्चि अरु नाये-नर, जात तहां सब कोय॥ 


हर 


जहाँ राम तहं काम नहिं, जहाँ कांम नहि राम । 
'तुलखी' कबह होत नहिं, रवि रजनी इक ठाम | | 
९ (३0 «हैं पज७ | '+क्“ ५४० ही 
- (३४७ 3 ८४++ (नल 3 ८० (फल (रा 


( नण्ड ) : 


हम खुदा ख़्वाही ओ हम दुनियाए दूं । 

ई ख़्यालूस्तो मुहालस्तो जनूं॥ 
चुतों से मेल खुदा पर नज़र यह खूब कद्दी |. . 
शबे गुनाह व नमाज़े सहर यह खूब कही ॥ :(अकबर) 
अरि छोटो गनिये नहीं जाते होय बिगार । 
तृण समूदकों छिनकमें जारत ननक अंगार ॥ (बन्द) * 
खाकसारी पर न कर सूज्ञोकी हरंगिज़ एतवार | 
'जॉक मिट्टी में मिले तो भी लह पीती रहे॥ (ज्ञकी) 


७०->>म«ममके वमगाम» अनमकनजा #ल-->जननक 


हेत प्रेम से जो मिले, ताको मिल्िये घाय । 

अन्तर राखे जो मिले, ताले मिले बलठाय॥  (कबोर) 

'यही है रस्म डठफ़त की यही शेवा मुहब्बत का । 

जो तुमकों चाहता है चाहिये तुम भी उसे चाहों # 
(आज़ाद) . 


चुद्धि न हे है पाप ते, बृद्धि धरम ते घार | 

हुन्यों न देज्यो सिंहका, स्ग को सों परिवार ॥. (इन्द) 
जो कि ज़ालिम है वह हरगिज्ञ फ़ूलता फलछता नहीं । ' 
सब्ज़ दोते देखेत खा है कभी शमशेर का॥ 


कि न िओ लननाने, ॥ 


“सस्मन” पर घर जाये के दुःख न कहिये रोय । 
अरम गँंवाइये आपना यांटिन छे.है कोंय ॥ 


(९ रणुए ) 
श्‌ पज.८७ ल्‍ । ५; ५5४१ 3७०] कर+ न 
(६३०००) - एड ०४८ मेज ०४ 
मगो अन्दहे ख़वेश बा दुश्मनां । 
कि लाहोल गोयन्द शादी छुनां॥ (सादी) 


शत्रुओं को अपनी विपक्षि मत बतछाओं, क्योंकि वे 
छाहौल कहेंगे और आनन्द मनायेंगे । 
सुसीबत का हर इक से अहवाल कहना । - 
मुसीबत से भी है मुसीबत ज़ियादा॥ . (हाली) 
सब देखे पे आपनौ, दोष न देखे कोइ। 
करे उजेरों दीप पे, तरो अन्घेरों होइ॥ (बन्द) 
ह ९ )) 9 ने >+े ५50४६ 3-५ प्ऊ 
(०७७००) - (७३)० )००० ४७)३ १)|9 
न बीनद मुद्ृई जुज़ ख़्वेशतन रा। 
कि दारद्‌ परदा पिन्दार दर पेश ॥  (सादी). 
अभिमानी अपने खिवा किसी और को नहों देखता फ्यों कि 
उस के सामने अहडुगर का परदा पड़ा हुआ है अर्थात्‌ वह 
अपने मवमु्णों की ओर ध्यान नहीं देता । 
इतनी हो दुशवार अपने ऐबः को पहचान है । 
जिस क़दर करनी मलामत और को आाखान है ॥ (हाली) 


९ २४६. ) 
आप अपने ऐव- से होता है कब वाक़िफ कोई । 
जैसे बू अपने दहन की आती है कंम नाक में ॥ 
':,. और की. खोर देखती बेला । 
टकटको लोग बांध देते हैं ॥ 
पर कसर देखते समय अपनी | 
बे तरह आँख मून्द छेते हैं॥ (हरि औध) 


जा आर 


बुरा जो देखन में चला, बुरा, न मिलिया कोय | , 
जो दिरू खोज़ों आपना सुभ सा बुरा न होय ॥ (कबीर) 
ह ० जज तक ७०. हे ५००१४ 
(५१००)... -.0०)४.३] )० 5३.५ ०४ इक नफिर पं 
'ग्रत. चश्मे खदा बीनी बबखशंद । 
न बीनी हेचकस आजिजू तर अज खबेश ॥ (सादी) 
यदि तुम को परमेश्वर की दृष्टि को सी आंखें मिल जाये 
तो तुम्हें अपने से पतित कोई न दीखेंगा | 
ओरों वे मोतरज थे अपनी जो आंख खोली | 
अपने ही दिल का हम ने गंजे अयूब देखा ॥(अकबर), 
न थी हाल-को जब हमें अपने खबर 
रहे देखते औरों के ऐदो हुनर । 


पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर॥ 
तो निगाह. में कोई घुरा न. रहा ॥ (जफ्र) 


(२५७ ) 
हम किसी की कंयों कंहे' मुंह से चुरा अंपने 'जुफूर” । 
हम ही सब से हैं बुरे हम ' से दुरा कोई नहीं ॥ - ' 
ऐे "जौक्‌” किस को चश्मे हिकारंत से देखिये। 
सब हम से जियादा हैं कोई हम से कम नहीं ॥, 





छोटे नर ते होत है, शोभायत शिरताज | हट 
निमल राखे चाँदनी, जेसे पायनदाज़ ॥ (दुन्द) 
काम छोटों से निकलता है बड़ा। 
यह सबक भी आंख के तिछू से मिला ॥ (दफीज) 
धर न मन में शोंच जे, बेर श्रबवल सों ठानि। - 
खोव॑ंत आगि लगाय के, सदन माफ पट तानि॥ (बन्द) 
| ₹€ (हि हक्‍के पक ५ ७०४ (83स 
(७0०७०) - (फल छोन्‍रों एकेकओ से +40 >> 
चे खुश गुफ्त यक्ताश वा ख़ैेलताश । 
जु दुश्मन खराशीदी एमन मुवाश ॥ (खादी) 
* छक ताश ने खेलताशं से क्या ही ठीक कहा था कि यदि 
छु॒म ने शत्रु को हानि पहुंचाई है तो निश्चिन्त मत बैठो 


'घुलली” पिछले पापले हरि चरचा न खुहाय । 
जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाय॥ 


( शरणद८द ) 
€ एप ००७)०० ७ )) स्#छ 
(फे८). >व्डके्ट ७०७०... १0))% . ||, 
तिश्ता रा दिल नख़वाहद जावे ज़ढाल | 
नीम खुदों दृहान गन्दीदा ॥ | (सादी) 
तृथातुर मनुष्य के दिल को भीठा पानी भला मालूम नहीं 
झोता, जूठे भौर गन्दे मुख्त को । 
जिस मनुष्य के मंह का खाद उसके रुग्ण दोनेके कारण 


रचा हो, उसको मीठा शर्बंत भी कडुवा ही लगेगा। 
(मुतनब्धी) 


दुनियां कहे में दुरंगी, पल में पछटी जाऊ॑। 
सुख में जो सोये रहे, वाको. ढुश्खी बनांऊें ॥ (तुलसी) 
₹ ७५ ०डि स्व कक ५ सर ००५० ५ 27 
.. अ॥#ं एन ७४ >+ | र्डई ० 
बयक साइत बयक लेहजां बयक दम | 
दिगर यू मेशवद्‌ अहवाले आलिम ॥ 
एक क्षण, एक पल, एक दूम में संसार की दशा और 
सी और हो जाती है । ह | 
क्‍या एतवार दृहर का इबरत की जा है यह । 
इश्रत सरा कभी कभी मातमकदा दै यह ॥ 
फलक देतां है, जिनकों ऐश उनको गम भी होते हैं । 
जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं ॥ (दाग 


( २५६ ) 
डुर्वल को न सताईये जञाकी मोदो हाय। 
बिना जीव की सुवास से लोह भस्म है जाय:॥ (कबीर) 
६ छ05 0७० ह०७ व (०००७८ में ई (मन 
- बडी >० (७० >€२ छे 3» 3०४] 
चअतरस अज़ आहे मज़दूमां कि हंगामे डुआ करदूत । , 
अज्ञाचत अज़ दरे हक्क बहरे इल्तक़बारू मी आयद ॥ 
जईफों की तवानाई से ऐ ज़ांलिम नहों डरता । 
कि खाज़ाता है अकसर सो रचा शमशेरे बरराको ॥ 
ग़ाफिल हमारी आह से रहना न बे. ख़तर । 
कर ख़ोफ़ ऐसे तोर से जो वे कर्मा चले ॥ 


कर्ज 


चुरी करे तेई बुरों नाहि बुरा कोई और। 
बनिज करे से वानिया चोरी करे से चोर ॥ (बन्द) 
€ ८७०#%७ ४८४ ७० «| (३ (००७) ५-०६ 
(७3०) +४७४४$- “>> ्ाक 35 3२ «१७ ४०४ 25 
ऐेवे रिंदाँ मकुन ऐ ज़ाहिदे पाकीज्ञा सरिश्त। 
कि गुनाह दिगरे वर तो नख़्वाहन्द्‌ नविश्त॥ [हा०] ह 
पे पवित्र जन्म बाछे ज़ाहिद तू रिंदो का ऐब मत कर, 
'पयोंकि दूसरे का पाप तेरे नाम न लिखा जाँयेगा। 
ज्ाहिद | रिन्द्‌ हाले मस्त को हरमिज़ न छेड़ तू । 
तुक को पराई क्या पड़ी अपनो नवेड़ सू॥ 


:( २६६ ) 


जो करेंगे भरेंगे खुद बाइज्ञा -.. 
तुमको मेरी खुता से क्यां मतलब॥ .. [हाली) 


५क्वीरा० तैरी फोंपड़ी गरूकध्यों के .पास। 
करेंगे सोइ भरेंगे तुम क्‍यों भये उदास ॥ 
खुलि खेलो संसार में बाँघि न सक्‍्के कोय । 
घाट जगाती क्या करे जो सिर बोक न होंय ॥ (कबीर) 
5! र्फ्ड हर ३७०५ )४|४२ हि] र्प्ड 
(६५५००) ०2 32056 ५४७७ #-५- ४५ 
तो पाक बाश बराद्र मदार आज़ कस .ाक | 
ज़नन्द जामाए नापाक गाज़रान बर खंग।॥ (सादी) 
है भाई | तू पर्वित्न रह मोर किसी से भय भत खां, 
'क्योंकि धोवी मलीन वस्त्र को ही पथ्थर पर पछांड़ते हैं। 


दीप बारले आज़ तू' दिन भर फूक फुलेल । 
काल अंधेरी रात में चैठोंगे बिचु तेल॥ - 
ह हज 539 68 हे 99) 39 3 बना 
(३०७) - 8) )५ कफ ,)5) परदे २४ *४५ ५); 
अबलहे को रोज़े रोशन शमा काफूरी निहद्‌ । 


ज्ूद बाशद कश वशव रोग़न न वाशद्‌ दर चिराग ॥ 
( सादी ) 


बह मूद जो दिनके प्रकाश में कपूर का दिया जलाता है,शीघ्र 
ही ऐसा होगा कि रात्रो फे समय उसके दिये में तेल न रहेगा । 





तुलली जब जग में भये जग हंसा तुम रोय। -' 
ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसों जग रोय ॥ 


( २६१ ) 
₹ 9 छा फ+) र७ण ०० 
- (४) 37 3 केलंगेट (फिनि७ २०० 
८९ # ७9376 ८3) ४ (५; (पक र्छा 
- एड. $ ०ेज)२ एड सम 
याद दारों कि वक्ते ज़ादने तो। 
हमा खंदाँ बवनन्‍्द भी तो गिरयां ॥ . 
आंखुनाँ ज़ी कि चक्ते मुरदने तो । 
हमा गिरयाँ बवन्द ओ तो खन्‍्दाँ॥ 
सू स्मरण रख कि उत्पन्न' होने के समय तू रोता था 
सौर सब छोग हंसते थे। अतएव इस प्रकार जीघन व्यतीत 
कर कि तेरी रूस्यु के समय सब छोग रुदन करें और तू हंसे 
ज्ञब आए थे रोते हुए आप आए थे। 
. अब जाएंगे औरों को रुछा जाएंगे ॥ (ज़ीर ) 





; . अनघर खुधर समाज में आय विगारे रंग । 

जैसे होज़ गुछाव को दिगरे भ्वान प्रसंग ॥ (छुन्द) 
है पाए ओईओ बडे | ४० 3४! 
ई>्त्गे. -पररिसण+ 3७ वर्फा >,)० 7 
अगर बिरक्ए पुर कुननद्‌ अज़ ग़ुरलाब। 

खगे दर वे उफ़्तद ऋुनंद मन्जेलाब ॥ [सादो] 

यदि एक तालाब ग़ुलाब-जल से भर दिया जाय और 

'जक कुत्ता उस में गिर पड़े तो वह सब स्व॒राद फर देगा हे 





€ २६२ ) 


परिशिष्ट। - 
| कोकर : - ., 
नहीं उससे खाली गेरज़ कोई है 
_चह कुछ हो नहीं पर हर इक ही में है॥ - 
नगोदर में है वह- है न है संग में । - 
वलेकिन जमकता -है हर रंग में॥ , . 
वह ज़ाहिर में हरचन्द ज़ाहिर नहीं । | 
पे ज़ाहिर कोई उससे याहर नहीं ॥ (मीर हसन) 
४7 , मैन्जूर है दुनिया में अगर हिस्मते आछी-। 
कर गरदने तसलीम को ख़म और ज़ियादा ॥- ५ 
लेते हैं समर 'शाख्र समर वर को भुकाकर । 
डक हैं, सजी वक्के करम और ज़ियादा॥ (जोक) 
रा ' छोक १५: 
तव इस परिपारी को पाछे पाटीर ! कोन पटु वह है। 
: जो पीसे-उस को भरी तू तो दे. पुष्टि परिमल से ॥ 
| 5 न्छोक शहद... 
€ ..८« ४०७,)<. * शव 3च्ी 9)१व० |... 
६०००). - १७ )० ० 0,३०० स्जल+ >६ 
.._ नखुरद शेर नौम- खुरदये सग ॥. 
गर बसख़ती बमीरद अन्द्र ग़ार ॥ (सादी 
: शेर भूख के मारे मांद में भले हो मर जाए, पर वह कुत्ते 
का जूठा नहों खायेगा।' का पा ह 


रे 


( .श्द३ ) 
पीधे नीर न सरवरो, बुंद साति की आस | 
केहरि तृण नहिं चर सके, जो ब्रत करे पचास ४ 
जो बन्रत करे पचास, विपुल गज-युत्थ विदारे । 
सत्पुरुष तजे न घोर, जीव वरु कोऊ मारे॥ 
कह “गिरिघर” कविराय जोब जोधक मरि जीवे । 
जातक बरू मरि जाय, नीर सरवर नहिं पोये ॥ 
.... न्छोक १७ 

जञाकों ज़स है जगत में, जगत सराहै जाहि । 
ताको जीवन सफल है, कद्दत अकव्जर सादि ॥ 
(अकबर बादशाद) 
स्छाक २७४ '्ड 

नहीं जाती असालूत आदमी की सोहबते बद से । 

'.. नहों जाहिन रहे ज्ञो.पास आहिन के तिल बरसों ॥ 
ज्छीक २५ 333 


पड़ वुरों में खंगतें पाकर बुरो |. 
सूक पाला कब बुराई में फंसा ॥ 
देखलो काली पुतलियों में बले |... 
- आंख के तिलमें.न कालापन-बसा ॥ (दरिओघध) 
स्छोक ३१ 
- परखुख संपति देखि छुनि, जरहि सूद बिन आग । 
. तुलसी तसिनके - भाग ते, चछ्े भलाई माग ३ ,...... 


( रध४ ) 
खुजन युननसों खल ज़र्‌यो, पुनि पुनि बैर. कराय.। 
पूर्ण चान्न ग्रण सों जरयो असे- राहु जिमि आय ॥ 
का *.. (ठुलसीदास) 
सछोक ३३ 
हैं छ8+ सर 8४0, (४2००/७५ 
(५०७०) - ७४४० ;० ७) ५र फल हे 
बद अन्देश रा छफज़ शीरीं मर्वी। 
कि मुमक्तिन बवद्‌ ज़हर दर अन्गवी ॥ .. (सादी) 
« दुजन के मीठे शब्दों को मत देख, क्योंकि सस्मव है, कि 
शहद में विष मिला हुआ हों । 
' * ज्छोक ३२५ 
यदा विग्ृह्मति हत॑ तदा यशः, 
करोति मेत्रीमथ दूषिता गुणाः । 
खिति समीक्ष्योभयथा परीक्षक, 
करोल्यवज्ञोपहतं पृथग्जनम ॥ (भारषि) 
. कोई भी उच्च हृदय मजप्य जब किसी नौच मनुष्य के 
साथ चित्रह करता है, तब विश्नह का आरम्भ होते हो उसकी 
घारो कीति मिट्टी में मिल जाती है, और जब वह ऐसेके साथ 


( रदण ). 
मित्रता करता है, तब उसके खारे ग्रण तत्काल हो दूषित 
होजाते हैं। छोटों के साथ विरोध करने से भी दवानि होती 
है और मैत्री करने से भी । अतएवं दोनों तरह अपनी दी 
मय्यादा-हानि समझा कर विचार-शील व्यक्ति नोच जनों की 
खदा ही उपेक्षा करते हैं। अचजा-शापन-पूथयंक वे उनसे सदा 
'दी दूर रदते हैं । व 
स्लोक ३७ 
दिल नहीं रोशन तो हैं. किस काम के ! 
सो शबिस्तां में अगर रोशन हैं भाड़ ॥ 
. आंख अपनी ही जब तलक न खुली । 
मेदर रौशन नज़र न आया सांफ़ ॥  (हाली)' * 
लछोक रद | ह 
€०)ए (इक पं की की: 57 
(६५५०००) “ (५) 3४ ०३० €"* $। 55) 
अबर गर आबवे ज़िन्दगी बारद। 
हरगिज्ञ अज़ शाख़े बेद बर नखुरो॥  (सादी) 
यद्यपि मेघ जीवन का पानो बरसावे, तो भी तुम बेत को 
शाला से फल नहों खा सकते ॥ ह 
स्छोक ४२ 
- € छीगिए (ड़ ८+८+ प्टो० ५०४ ४ : 
(१९०७) “४४०७ इ्ज्ट्४ण प#०< ०5३ 


( रद्द ) 


वगर सद्‌ बांचे दिकमत पेशे नादाँ। 
बख़्वानन्द आयेदश बाजीचे दर गोश ॥ . (सादी) 
किन्तु यदि एक सूर्ख के सामने बुद्धिमानी के सौ.अध्याय 
पद जाओ, तो भी वह उस के कान में केवल हंसी मज़ाक की 
भांति होंगे । | हि 2 
लोक ४२ | है 


६ ५ ड़ ७ ५ न७ पका बके, 
(७५७०) “० ५४७ (४ ० #क30)० ०७४ ५5७. ,५५ 
कसेकि तुत॒फ़ कुनद्‌ ब्रातों, ख़ाके पायश वाश । 
वगर ख्लाफ़ कुनद दर दो, चश्मश भागन ख़ाक ॥ (सादी). 
जो तुम्हारे साथ अनुप्रह करे, उसके चरणों की घूल हो 
जाओ। पर यदि वह तुम से -बैर करे तो उस की आंखों में 
घूल भोंक दो ॥ १० हक 
ल्छोफ़ ४३ 
पर उपकृति पीकर मधुर पयसम.सकल निसंक, 
दंश देत अति डलद कर अहिवरसम खलब॑ंक। 
जोक उ४ 
आसमान में महल चुनावे | 
.... अहो अनिल में चित्र बनाथे' ॥ 
. शीतल जल में लाय लगावे । 
जो जन दुर्जन को अपनाये || 
लोक ४५ 
काटेदि पर कदली फरइ, कोटि जतन कोउ सोच । 
विनय न मान, खगेस खत, डॉयेडि. वै नव नीय ॥ (तु० द०) 


( रेदक 3) 


स्छोक ४७ -.. 
: ज्ञान बढ़े गुनवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कोने 
“मोह बढ़े परिचार की संगत, लछोम बढ़े धन में चित दीन ॥ 
' क्रोध बढ़े नरमूद की संगत, काम बढ़े तिय के संग फीने | 
'जुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि “दीन” खुसजञन संगत कोने 
ह फतयण पी, (अजय ०3७०/)७ ४४ (५ 
(जो - (ने 0३2 3)%4)५ 3 ०२७ २ ६५४) 
बारां कि दर लताफ़त तबभश खिलाफ नेस्त । 
दर बाग़ लाला रोयद ओ दर शोरा बूम खस॥ (सादो)- 
वर्षा के खभावपरें कोई अन्तर नहीं है, पँरन्त बांगमें लालए 
डगाता है ओर फल्लर वाली भूमि में कांटे | 
स्छोीफ ४८ 
फूलों का जो सूत को हुआ कुब ऐ यार | 
है आज बजुरगों के गले का चह द्वार ॥ 


नेकों में बेठ “मेहर” नेकों में बेठ । 
आंखों पे बिठाएं ताकि तुक फो इबरार॥ 
४ स्ोक ४६ 
चरू भल चास नरक कर ताता। , ॥ 
दुष्ट संग जनि देंइ विधाता ॥ (तुलसोदाख) 
स्तोक ५० हे 
₹ ७०५३ पर ७१) ४२८०० >> 3४। 
(७0७०) - ७०). अन्‍सित.. हेल्प 
अगर शेख से बखराबात रचद्‌ बनमाजकंरद्न । 
मन्सूब. गरदंद बखमर -खुरदन- ॥  (सादी) . 


( ६८ -) 
कोई मनुष्य शराब ख़ाने में ख़बाह नमाज पढ़ने के लिए 
जाचे, परन्तु यही समभा जाएगा कि वह शराब पीने गया है। 
| % 78 9660067 60 0997 #08.760प्री४४ ए[ 570 एशां88 
शीगशा 07 & 780 60 ॥6७7 86 8078 ०0008; (09) 
. - बुद्धिमानों की भिड़कियां खुननां अच्छा, परन्तु सूर्खो' 
“के गीत खुतना अच्छा नहीं । 


नाक ५३ 
(६०५७७) + >फ 5० 9० हर (कर रे 
हर कि वा बदां नशीनद निकोई न बोनद । (सादी) 
जो कोई दुजनोंका संगे करता है, उसका सला नहीं होता। 
न्छोक ५६ 
,... है इखभज सा): ऋण 3३४ 
(0७)... ८०३२४ 3-०७, ५ ०३ ०५०५ - 


अगर नशीनद्‌ फ़रिश्तए- बा देव । : 
वैहशत भामोज़दे ओ ख़ियानत ओो रेव ॥ (सादी) 
यदि फ्रिश्ता राक्षसों के साथ रहे तो वह भी असभ्यता 
“और छल कपट सीख जायेगा ॥ 
9 2 .._ शछोक ५७ 
व्प्न्् अज्श पे ट्‌ रे अन्‍डे ह 
- ७.4 रन पट 3३कर छडितक 
, ह€ सेनडे 3) परत पॉप ५० 
(०००)... “४ (0/ ७3)४ &प््छ ४. 


( रदृ६ ) 
पिसरे. नूह बा. .बदां घिनशस्त | 
खानदाने - नबठ्वतश गुमशुद ॥ . - 
खगे असद्दाफ़ कहफ़ रोज़े चन्द । - 
ये नेकाँ गरिफ़्त मदेम शुद॥ [सादी] 
हज़रत नूह का पुत्र चुरों के साथ बैठा, ती उसका: 
फैगस्बरी का घराना जांता रहा। गुफा वालों के कुत्ते ने कुंछ 
दिन सत्पुरुषों का अजुकरण किया और वह आंदमी हो गया । 
ग्लोक ५७ 
प्6 ४४०६ त०ड8 फांति जछां४ड8 फ्राशा 89] ७९ र्रा88 
एए४ 8 0णा)ांगा ० 4008 छा ७७. १68॥709०7. 
ु ड़ (990) 
बुद्धिमानों का संगी बुद्धिमान हो ज्ञायगा और मूर्खों: 
का संगी अवश्य हो नष्ट होगा । 
2 व्छोक ५६ 
' यारो ता संग कीजिये गहै हाथलों हाथ । 
दुख खुख संपति विपतिमें छिनभर तजै न साथ ४ 
छिन भर तजै न साथ महत दृष्टांत बखानों | 
ज्यों अकाश संग पोल और इक खुनों बखानों॥ 
कह “गिरिधर» कविराय निमक में ज्यों रस खारी। 
या प्रकार जो व्यापक तासंग छाइये यारी॥ः 


( ४२७० ) 
लोक ६४ 
ज़वाले ज्ञाहो हएंमत में बस इतनी बात अच्छी है। 
कि दुनिया को बख़बी आदंमी पहचान जाता है॥ 
ह ४: 7[../.... (अकबर ) 
कसे .कनक मुनि पारिखि पाये। 
पुरुष परिखियहि समय खुभाय ॥  ( तुलसोदा) 
* ज्छोक ६५ 
मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय | 
शहिमन सोई मोत है, भीर परे ठहराय॥ 
फहि “रहीम” सम्पति सगे बनत बहुत बहु रीत ) 
विपति कसौदो जो कसे; तेई खांचे मीत॥ 
ऐश के यार तो आग्रयार भी बन ज्ञांते हैं। 
दोस्त वह हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं ॥ [खर०] 


सछोक ६६ 
6७३५४ ४४५७-25 ५३ ब्/| 32 ७ 
 >5%०0 जन ३7१ ००७७ ५४०, ७००७ (9०99; 
याराने ई ज़माना चु गुरू हाए काज़न्द । 
रोनक़ दिहन्द्‌ रंग दिहन्द वू नमे दिहन्द्‌॥ “ 
आज कल के मित्र कागज़ी फूलों के समान हैं | जो शोभा 
और रंग तो देते हैं, परन्तु खुगन्ध नहीं देते | 


( २७१ ) 
'. ज्होक ७३ ' 
उबीअत को जी खुश भाये वही बेहतर से बेहतर है । 
जो आंखों में समा जाए वही अच्छे से भच्छा है ॥ (दरवेश) 
है चही सुन्दर सराहे मन जिसे । 
है जगत में सब तरह की सूरतें॥ 
मन अगर ले मान मन दे मॉन तो । 
देवता हैं मन्द्रों की मूरतें॥ . (हरिओध) 
न्झोंक ८६ 
है. प्ऋ% डा 3 6 छा 3०७). 
(७3००७) “० ४हले मं ५१ ११५ ०६७०७ ८-५ *२ 
बसौगन्द्‌ गुफ़्तन कि ज़र मगरबीस्त | 
चे दहाजत महक खुद बगोयद्‌ कि चीस्त॥ (खादी) 
शपथ खाकर कहने की क्या ज़रूरत है, कि खण पश्चिमीय 
अर्थात्‌ ख़ांलिस है, कसौटी खयं फहेगी कि कैसा है । 
श्लोक ८० 
फिर पीछे पछताय सो, जो न करे मति सूध । 
चदन जीस हिय ज़रत हे, पीबत तातो दूध॥ (दुन्द) 
स्छोक <३ 


विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः, 
प्रसादयन्ती हृदयान्यपि हविपास । 


( २७२ ) 


प्रवतेते नाकृतपुण्यकमणः 
प्रसन्नगम्भीरंपदा सरखती ॥ ... (भार्खव) 


स्पष्ट-चण-रूपी आभरण.धारण .फरने वालो, सुनने में सुख- 
देने बाली, शत्रभों के भी हृदय को प्रसन्न करने वाली, सुन्दर 
ओर गम्भीर पदों से परिपूण्ण वाणी को प्राप्ति .संसांर में 
अत्यन्त दुलंभ है । जिन्होंने यथेष्ट पुणय सम्पादन नहीं किया 
उन्हें ऐसी वाणी कद्पि प्राप्त नहीं हीती । पुण्यात्मा पुरुषों हीः 
को ऐसी गुणवती घांणी मिलनेका सौभांग्य. प्राप्त होता है। 
अंक ८५ 
न हरफ़ तरख़ लूब पर लाइये शीरीं ज़बाँ होकर | 
' सखुन में रंगो वू दिखलाइये गुंचा ज़बों होकर ॥ 
| (तसख़ोर) 
लाल उगलू मंह से अगर तुममें हिम्मते मरदाना है। .. 
आग उगलने को दहन मिसले “रफ़्ल” पाया तो क्या॥ 
फ़ित्रतकों नापसन्द है सख़तो वयानमें । 
पैदा हुई न इसलिये हड्डो ज्वान में॥ .. (दवीब)' 
बोल सकते हो अगर तो बोल लो । 
तुम बड़ी प्यारी रसोली बोलियां॥ 


दिल किसी का नूर करते मत रही । 
मंह चला कर गालियों की गोलियां॥. (हरिभौध)' 


( र७छ३ ) 
स्छोक ८५ 
:“>चृष्ठ ७9 में ''चैताल” कवि की छंप्पय के साथ | 
्‌ कक है 0७१] $ 
लक्ष्मीवेसाति जिद्ांग्रे जिद्वा्रे मित्र बान्धवाः ! 
जिहाग्रे बन्धनं प्राप्त जिह्ाग्रे मरणं प्रवम्‌॥ 
किस लिये तब तू न सौ टुकड़े हुई ! 
तब विपद्‌ फैसे न रो तुझे पर दही ॥ 
काट देने को कलेशा और का | 
जीभ जब तलवार बनती तू रहो॥ 
* सब रखों में ज्ञव कि मोठा रस जंचा । 
और वचू सब दिन अधिक उसमें सनी ॥ 
ज्ञोभ॑ तो है चूक तेरो कम नहीं । | 
जो न मीठा योल कर मीठो बनो॥ . (दरिभौध) 
€*२एछ (७ ५.४ (५०४ २०% 
“मिला ७७० )० आज) ् 
ह्‌ कं] 3-4 छा; | कि 
(४००). “आओ. |) अ्जए. $क्‍्के 
चूं न दारी कमाल फज़रू माँ वेह । 
कि ज़बाँ दर दहाँ निगहदारो[प 
आदमी राज़बाँ फ़ज़ोह्य कुनद | 
जोीज़ बेमराज़ रा सुबकसारों ॥- (सादी) 


( २७४ ) 


यदि तुम्दारे पास प्रगांढ विद्धत्ता नहीं है, तो यही अच्छा 
है, कि तुम अपनी ज़बान. मुंह में वन्द्‌ रक्खों । ज़वान आदमी 
को विपत्ति में डालती है, जैसे कि हलूकापन खोंखले , नारि- 
यल को विपत्ति में डालता- है | 
| ख्छोक ८७ 0 ड़ 
बद ज़बानी के इवज़ खंजर लऊगाना खूब-है । 
अन्दमालछे ज़ख़मे शमदोरे ज़बाँ होता नहीं॥ (हसन) 
स्छोक <८ 
करती हैं ऐबो हुनरकों आशकारा गुफतगू । 
जौहरे इन्सां का है आईना गोया गुफ़्तगू॥ (ज़हीन) 
अंक ८९ 
6 (#५ ३०; (५४९० (० हज हि | 
(५७०) -“फीफजलछणिए३१र फ+ छा करे. 
बनुत॒करूत अकूल आदमी ज़ादा फ़ाश | 
च्ु तूती सखुन गो व नादां मुवाश॥ (सादी) 
बात चीत करने तथा चुद्धि से मनुष्य की प्रसिद्धि है, इस 
लिये तुम तूती की भान्ति बात कहो और मूर्ख मत वनो। 
ख्छोक ९३ | 
आ गया फ़ज़ले खुदा से फ़्न सबर। - 
अब मसुसीवत की नहीं परवाह मुझे ॥ [सकवर] 
६ एड इं 7 ८-०] 


3 शक पर को 0 2 चुकी हैं. पक 


( २छ७५ ) 
६ ०७००) >लजकने ७+८+ फ्णो >न० का 
'ऐे क़नाइत त्वाॉगरम गरदान | 
कि बरई तो हेच नामत नेस्त॥ 
कुंजले सबर इख़तियार छुक़्मानस्त | 
हर किरा सबर नेस्त हिकमत नेस्त ॥ [सदी] 
है संतोप | तू मुझे अमीर वनादे, क्योंकि तुभसे अधिक 


बन कोई नहीं है । हुक़॒मान ने संत्तोप का स्थान ग्रहण किया 
था। जिस मनुष्य को संतोष नहों है उसे वुरद्धि नहीं है ॥ 


सल्छोक ६8 
€ | ७)७ ण४४ अछक्र ॑++पणछ 
(७0७७). - |) ०४६ एपफ+ (४४०० एई 3न+े 
ऋताइत त्वंगर कुनद्‌ मदरा | 
ख़बर कुन हरीसे जहां गर्दरा॥ [सादी] 


संसार में चक्र रूगाने चाले छोसी को ख़बर करदों 
फि, संतोष मनुष्य को धनवान बना. देता है ॥ 


स्लोंक ९५ 
नमे तुरी बहु तेज, नमे दाता घन देतों । 
| नमे अंब वहु फंल्यो, नमे जरूघर चरखंतों ॥ 
हि नमे खुकचिजन शुद्ध, नमे कुछचंती नारी। 
नमे सिंह गय हनंत, नमे गज चेल सम्हारी ॥ 


( २७६ ) 


कुब्यून इमि कसियो.समे,वचन तऋ्म सका चवे | 
पुनि सका काष्ट अजान नर,भांज पड़े पर महि नमे ॥ 
..[ बीरबल (बहन) ] 
श्छोक १७० 
€ एच हगक नडीण ज॑रणण४ 
(०००) "उककेल+ चर #ए फर्क | 
बलरुंदियत यायंद्‌ तवाज़ा गजों । 
कि ई बाम रा नेस्त खुलमे जुज्ञों ॥ [सादो] 


यदि तू महानता चाहता. है, तो नप्नता सख्वोकार .कर 
क्योंकि इस कोठे की सीढ़ी इसके सिचा और कोई नहीं है । 


नाम' यूसफ़- से हुआ याकव का। 
यू: तो हज़रत के बहुत बेटे हुए॥ [अकबर] 
सेंफकड्ों ही कपूत--काया से। 
है भली एक सपूत की छाया। 
हो पड़ी चूर खोपड़ी ने ही । 
अनगिनत बाल पाल क्या पाया ॥ [िरिओऔष]. 
स्छोक १०३ अं 
6 अपर ए+ ०० (>ड पफंप्ण्ग कह. 
(२3००) + फनए 606 3 #.. कक्‍लन 
अगर इन्साफ़ खवाददी सगे हक़ शनास । 
बसीरत बेह अज़ मरदमे. ना. सपास॥ [सिदी] 


( रहा ) 
यदि तू न्याय चाद्ृता है तो कृतद् कुत्ता, खभाच में 
कूतछ मजुध्य से अच्छा है ॥ 
2 न्होर १०४ 
₹ पेड (8८ 3 39हतेड 38०» पर 
(9०००) - 3#० (894- +०३४०७ ०.०४ 2४) 
गुरू हमी पंजरोज़ो शश बाशद । 
वो गुलिस्तां हथेशा खुश बाशद ॥ | सादी) 
फूल यददी पांच छः दिन रहेगा और बह गुलिस्तां 
( पुस्तक ) सदा सर सबज़ रहेगी । 
स्छोफ १०४ 
बना हो जिसमे आदमी को जलरूद ला जाता दे राम । 
दुश्मनी ऐसो नहीं दोमफक को जरमे शोध से ॥(रघ्तक) 
2. 5%2609 78 006 70807 0]6. 
चिन्ता जोचन फा घिष है। 
स्छोर १०६ 
है करतार | हा ता सो फहं कब जनि दीजिये फाहु को टोटो। 
ओर लिखो जनि काह के भाष्य में मारुके काले समद्दीपन मोटो ॥ 
, तूहुतोंजानत है अपने जिय मांगने ते कछु और न खोटो | 
... जो गयो मांगन तू चलिद्वार तो याद्दीीते द्वे गयो बादन छोटो & 


जज 


याचक नर के बदन ते, हृटत तेज॑ की जोत। 
जलूद जलधि से जल गहस, श्यांम वर्ण ज्यों होत॥ 


(२७८ ) 


. इछॉंक ६०७ -.-- ५ 
तुलली” कर पर कर करों, कर तर कर न करो + - 
जा दिन कर तर कर करो, -ता दिन मरण करो॥ 
घरमें भूखा पड़ रहे, दस फ़ाके हो जायें। 
“घुलसी” भैया बन्धुके, कबहूं न मांगन जाय॥ 
९ 3#मओे (2900 पणओ 6७ ७००२ 
(७0७०) + 3 एहीक३ निकल पर ५०३ 
ह बद्स्त आहक तफ़्ता करदन ख़मोर। 
बेह अज़ दुल्त बर सीना पेशे अमीर ॥ ( सादी ) 
हाथ में गरम यूने का ख़मीर करना अर्थात हाथ को 
जला देना अच्छा है, परन्तु धनों पुरुष से हाथ उठा कः 
 सांगना अच्छी नहीं ॥ 


बाइसे ज़िल्लंतों ख़बारी है दिला द्स्‍्ते सवाल । | 
हाथ फैलाने से कब रहतो है इज्ज़त वाकी॥ (बः 
जब किसी का पाँव हैं हम चूमते। 

हाथ बांघे सामने जब हैं खड़े ॥ 

लाख या दो लाख या दस लाख के। 

क्या रहे तव कर॒ठ में करठे पड़े॥ (हरिओऔष) 

। स्छोक १०८ 
6 ०१४ (7 (9५ 3:36 ६२ ५४०)२ 
“>> (एफ ७११२ नॉनिडफओर पल 


;क्‍ 


( २७६ ) 


यूसफ़ व मिस्र बादशाही मी कद। 

मी गुफ़त गदाए बूदन कनआ ख़शतर ॥ 

यूसफ़ जो मिसर में बादशाही करता था चह कहता 
थां कि कनआ का फ़कीर होना इस से अच्छा है । 

स्छोक ११७ 
र्फजगेय (क० फिनेड ही >० ०) आओ (ऑफिन +)5 

(००७००) ० ८+>०ऊा४ )० ७४०) (७9३ ॥ एज एप कर) 

परतवे नेकाँ नगीरद हर कि चुनियादश बदस्त। 

तरबीयत नाअहल रा च्यू' गरद्गान बर ग॒ु वद्स्त॥ सी० 


जिसको जड़ चुराई है वद नेकी की छाया नहों पकड़ता, 
बुरे को शिक्षा देना ऐसा दो है जैसा गशुम्बज़ पर अखरोट 
रखना अर्थात जैसे बुरे सूल वाले वृक्ष की छाया अच्छो नहीं 
होती, और जैसे शुम्वज़ पर अखरोट नहीं ठहरता बैसे ही घुरी 
प्रंक्तति वाले मनुष्य पर शिक्षा नहीं ठहरती । 


नहि इलाज़ देखयो खुन्यों, जासों मिटत खुभाव | 
मधु पुर कोटिक देत तऊ, विष न तज़त विष भाव ॥ [डन्‍्दो] 


प्याज फपूरहुके रस भीतर, वार पचालक धोई मंगाई। 
, केसर के पुट दे कचि “शीतरू” चन्दन वृक्षक्ति छांहे खुकाई 
मोगरेमाहि रूपेट धरी, पण ताहिकी वास कुबासहि आई। 
ऐसेहि नीचकु' नीचकी संगत, कोटि उपाय कुटेव न जाई 0 


( २८० ) 
आम में ज्रासका न ऋड़वापन,। 
है मिठाई न नीम में भाती॥ . 
छोड़ ऊचा सका न ऊँचापन,। -: .. .- -: 
नीच की नीचता नहीं जाती अ  (हरिओौंध) 


ख्होफ ११५ 
. ह, हर केक #फ (सर हुआ: 
> 8४० 3 , बेड ॥ करण पा: 
न्‍ ९ 24 | ८४>>० >_ 0५,०२2 ५ 2 
-. > 3४५ >, गह५ 3४7 <०)% 
व 4 न एड कल त - 
(७8१७). ० ९४५ 32% 3३७ ४४७१ (०१% 
हैव सैफ़ल निफो नदानद कद। ,. 
आहिने रा कि बद गदर बाशद॥ 
सग बद्रयाए हफ़्तगाना बशोई।, 
सू'कि तर शुद छ्ोद तर बाशद॥ 
सगे ईसा गरश बमका बरंद। 
सू बियायद हिनूल ख़र बाशद॥ (खादी ) 
जिस छोहे का तत्व दी खराब है, उससे छोद्ार कोई 
उत्तम वस्तु नहीं बना सकता | कुत्ते को चाहे साठ समुद्रों 
में स्नान कराभो परन्तु मीग़ने पर वह और भो गंदा हो 


( रे८१ ) 
जायेगा | यदि ईसामसीह का गधा मक् में जाये तो भी. 
'छीटन पर वह गधा हो रहेगा ॥# 
कमीने में कभी चुए शराफ़त आ नहों सक्कती ॥ 
नशाखे तुस्तम हन्ज़िलमें दो पंदा छुत्फ़ सन्‍्द्ल का॥ (०) 


लोक ११९६ 
"पृष्ठ १०६ में लिखे कविगंग के सवैये के साथ मिला कर पढ़ी 
शाक्‍्यों चारयितुं जलेन छुतभुफ छलत्नेन खूंर्यातपो, 
नागेन्द्रो निशिताजृुकुशीन समदो दण्डेन गोगर्द्भा । 
न्याधिमेषजसंग्रहैश विविधेर्मन्त्रप्रयोगैचिषम , 
सर्चस्योषधमस्ति-शासविहितं मूर्सरू्यनास्ट्यौषधम्‌ ॥ 
(मत हरि): 
जलूतें अप्नि निवारिये, आतप छाता द्वार । | 
अंकुश तें गज वस रहे, गो खर द्रुड़ प्रहार ॥ 
व्याधि निवारण मौषधो, विष बहु मन्त्र प्रयोग । 
सब की औषधि जगत महं, सूखे न औषधि योग ॥ 


ज्छोफ ११५९ 
हे 'पीसते लोग हैं निबल को ही। 
: गशोसबलरू बार बार खलते हैं॥ | “5 
- “  जब-गये 'फूल हो गये मसले। का 
संग को पांच क८ मसलते हैं। 


कर: 


सलोक १२२ 
जब दिन आवै विपति को होत न कोड सहाय 
देखत आंखि पसार सब इष्ट बन्धु समुदाय ॥ 
” ईष्ट न्‍न्‍्धु समुदाय यदपि सब गुन के आगर। 
कियो न कछु उपकार कष्ट पायो बहू सागर ॥ 
रहे मौनगहि इन्द्र इन्दु इन्दिरा आदि सब। . 
जन सीदन! करिकोप रूग्यो कुस्भज् सोखन जब |] 
के पा ज 
कक ( जनादन भा ) 


क्या है इन रत्नों से ? नील जलद-से शरीर से भी क्या ? 
सागर तेरा पानी प्यास्ों के भी गया नहीं मुख में ॥.' 
| न्छोक १२८ 
दीरघ दाघ निदाघ की ज्वाल से, सूख नदी सबरी जब जायगी | 
जायेगी कौन पै पान्थकी सन्तति,तापसे हाय महा अकुलायगी॥ 
यों मन आधि छगरे ज्ञिसके तनु नित्य घटे इकरोज नसायगी। 


है अतिधन्य वही पथकासर घिक जिससे निधि की जनि पायगी | 
( गिरिधरशर्म्मा ) 
न्छोक १३४ | 
प्‌8 77078 6 ]876 76989, ६86 707 एछ8 ]9ए8 
697760, 696 77076 76 9976 7066409666, $99 ]0660+ 
007वांक07०६ छ6 876 #0थीक धराक्क। 76 0 


708, (ए०७४7७) 
जितना अधिक हम ने पढ़ा, जितना ही अधिक हम ने 


( २८३ ) 


सीखा, जितना ही अधिक हमने चिन्तन किया, उतना ही 
हमारा यह दृढ़ निश्चय हुआ, कि हम तो कुछ भी नहीं जानते ४ 


ज्ञों लाख में एक पर कहीं कुछ खुला भी क़िसमत से भेद तेरा । 
मिला न खोज उसका फिर किसी को हज़ार ठू डा हज़ार देखा ॥ 
( हाली ) 
यद्द तबले तही है जो वन्कारते हैं । 
जिन्हें कुछ ख़बर है वह कहते है कब कुछ ॥ ( हाली ) 
स्छोक १रे७ 

दुसरा कोई अधम वैसा नहीं । 

पाप जिससे हैं कराती पूरियां॥ 

वे पतित हैं पेट पापी के लिये। 

छात्ियों में भोंक दें जो छूरियां ॥ 

तून करता अगर सितम होता। 

तो बड़े चेन से बखर होती॥ 

तो न हम चैठते पकड़ कर सर। 

पेट तुक में न जो कसर होती ॥ 

सब बुराई वेइमानी है रवा। 

भूख देती है बना बेतांब जब ॥ 

पाषियों को पाप प्यारा है नहीं। 

है. कराता पेट पापी पाप, सब॥ 


( श्टछ ) 


भरसके दो नहों, भरे. पर भी । 
कब नहों हर तरह भरे जाते॥ 
पट सके हो न .पाठने पर भी। 
पेट तुमसे निपट नहीं पाते ॥ (हरिओऔध ) 
ल्छोफ १४० 
₹ ५३३ 0 + फजलन० |) ७० १९ 
- १डनी (8) )3 (०. )+० ४३ 
₹ कई कह (99 की (नजिए सो» 
((+%०७) “- चर | (हट $ ८००० ॥ (8 
चु कनान रा तबीअत बे हुनर बूद। 
प्यम्बर ज्ादगी कदरश निअफ़ज़्द ॥ 
हुनर बनमाई अगर दारी न गौहर। 
गुल अज़ खारघ्त ओो इशाहोस अज़जाज़र ॥ (सादी) 
कमान स्वभावतः गुण दीन था| पैगम्वर का पुत्र द्वोने से 
. उसकी प्रतिष्ठा कुछ भी अधिक न हुई। अपना कुल मत दिखा- 
. 'छाओ । यदि तुम्हारे पास गुण हैं तो गुण दिखललाओ | ग़ुरावन 
कांटे से पैदा होता है । हज़रत इमन्नाहीम भाज़र के पुत्र थे । 


स्छोक १७३ 
जिसके पास नहों पैसा। 


मम 


( रे८५ ) 


स्कोक १४६ 
देख कर मुह और का जीना पढ़े। - 
और खब हो पर कभो ऐसा न हो ॥ 
बनेगा तीन कौड़ी का न क्यों। 
जिस किसी के हाथ में पैला न हो ॥ (हरिओौध): 
स्छोक १५५ 
उद्यम ते सम्पति घर आदने। 
उद्यम करें सपूत कहावे ॥ 
उद्यम करे संग सब लागे। 
उद्यम ते जग में जल जागे ॥ 
समुद उतरि उद्यम ते जैये । 
उद्यम' तें पर्मेभ्वर पेये॥ | (छाल) 
ल्छोक १७१ 
घन चिभव को यात क्या जिन करे चड़े। 
रज़ बराबर थे समभते राज को ॥ 
है तरस आता उन्हों के छूशडले। 
हैं तरसते एक मुद्दों नाज को ॥ (हरि औध). 
स्छोक २२१ - 
विप्रगोदुःख दूर किया जिन, -देत्यम्लेच्छन को दर्ग्ड दीना। 
दोनउद्धारकरों धरणी जिन, देश खुधार को मारम हीना ॥ 
नम धूड़म्लेच्छ से पूर्णथा ज्ञिन, मेघघटा बन निर्मछकीना। 
इनके अवतार भए सगरे जिन, भारत आरतका दु:खछीवा ॥ 
“( पं० आय्य्ये मुनि) 


( र<८६ ) 


कुछ चुने हुए हिन्दी पद्य । 
जलल्‍ू थल पृथ्ची गगन में बाहर भोतर एक | 
'पूरणब्रह्म कधीर है अवगत पुरुष अछेखं॥ 
अग्नि भाँच सहना खुगम खुगम खड़ग की धार | 
नेह निभावन एक रस महा कठिन व्योहार ॥ 
कविरा भँवर में बैठिके भौचक मना. न जोय | . 
'इबन का भय छाँडि दे करता करे सो होय ॥ 
बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी- खाल | 
जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल॥ 
गला काटि ब्रिसमिर करें ते काफिर बे बूक। 
औरन को काफर कहें अपना कुफर न सूफ ॥ (कबीर) 





“अहमद” गति अवतार की, कहत सर्वे संखार। 
'बिछुरे माठुष फिर मिलें, यहै ज्ञान अवतार॥ 


'हरि से ठाकुर परिरे और देव मन छाय। 
सो नर पार न पावहों, जन्म जन्म भसरमाय॥ - 
“चुलसी” कहत पुकारके, सुनो .सकल -दे कान। .- 
हेम दान गज़ दान तें, वड़ो दान सनन्‍्मान॥ 


वनभ नस अनन जिओ 


( २८७ ) 


किधों सूरको सर लग्यों किधों* सूर की पीर । 
किधो सूरकों पद्‌ रग्यों तन मन घुनत सरीर ॥ 


यह दोहा खूरदास की प्रशंसा में तानसेन ने कहा था। 
इस पर सूरदास ने इन की प्रशंसा यों की:-- 

विधना यह जिय जान के सेसहि दिये न कान | 

घरा मेरे सब डोलते तान सेन की तान॥ 


चुद्धि-बिबेक की जोती बुकी, ममता-मद्‌-मोह-घटा घनी घेरी । 
है न सदारो अनेकन हैं ठग, पाप के पन्नग की रहे फेरी ॥ 
त्यों अभिमान को कप इते, उते कामनां-रूप सिान को ढेरी | 
सू चलुघूढ़ संभारि जरे मन, राह न जानि है, रेनि अंधेरी ॥ 
| ( रूप नारायण पाण्डेय ) 
मद सीख पर नवै मर्द बोली पहिचाने। 
मर्द खिलावे खाय मद चिन्ता नहिं माने ॥ 
मद देव और छेय मद को मर्द वचावे। 
गांढ़े संकरे काम मद के मर्दे आबे॥ 
पुनि मर्द उनदि को जानए दुखखुख साथी दर्द के । 
“चैतारूए कहे विक्रम छुनौ ए. छच्छन हैं मर्द के ॥ 


:. ( पंक ओर). 
पद्धति न छोडेंगे प्रतापी धर्म चांरियों की, ६ 
पापी वक-गामियों को गैले न गहैंगे: हम | 


( २८९ ) ह े 
पावे शुद्ध-सम्पदा तो भोगें खुख-भोग सदा, . 
आपदा-पड़े तो सारे संकट सहैंगे- हम। * 
जोबन सुधारें एक तेरो भक्ति-मावनता से 
दीनानाथ-शं कर-संगाती से कहेंगे हम 
(नाथोराम शहर शमा) 
वैष्णव कहत विष्छु घसत चेकुएठ धाम, 
शैंव कहे शिवज््‌ू कैलास खुख भरे है। 
'कहें राधावह्भो विहारोी द्ृदावनही में, 
रामानंदो कहें राम अवधसे न टरे है। 
एतो सब देव एक देखिक अनन्य भने॥ 
* हम तुम सब आप ठोरन ज्यों घरे है। 
चैतन अखंड जासें कोटिन ब्रह्मांड उड़े, 
ऐसो परत्रह्म कहा पुरिनमें परे है.॥ (अनन्य) 
अंधकू वेठ दिखाइ दै- आरसो, वेहेरेकु' चेठ के राग सुनायों ॥ 
होरा गमारं के हाथ दिया, जैसे खान के अंग खुगंध रूगायो ॥ 
मकट हाथ कपूर की-बोड़ी,और गद्ध-की पोठ बनात उढायों। 
म्रख' आगे रवित्त पढयो, (जैसे) भेंस के आगे. स्दंग:बजायों ॥ 
. ( बीरबल ) 


वि. आफ मत 


( २९० ) 
्‌ नि, । क बे दे 
गजले अजुन कीव भये, अरु गजमें गोविंद घेन चरावे। 
गर्जले द्वरोपदी दासभई, अरू गजंसे भोम रसोई पकावे॥ 
गर्ज बरी त्र4 लोगन में, अरू गर्ज बिना क्रोई आधे न जाये। 
(कवि) गंगा कहेसुनशाहअक्कव्वर,गज॑से चीदी गुलाम रिजायै॥ 
ड * है *,., 


अन्‍न्‍म«-«- ननननान---«मभम«मीयाक. 


जंगले में जाये कहा पान फल खाये कहा, 
बारकों बढ़ाय कहा अंग रहे नंगा है। 
भोगकों बहाग्रे कहा ज्ञोग को जगाये कहा, 
तन को तपाये कंहा बल््र गेरू रंगा है ॥ 
द्वारकाकों घाय्रे कहा छाप को लगाये कहा, | 
मुंड मुडवाये कहा छांण छाये अंगा है । 
/ज्ञीचा” जञगमांहि ऐसे भेंप धरे होत कहा, 
होत मन शुद्ध तब _गेहमांहि गंगा है ॥ 


के 


किंवलेकी ठोर बाप बादशाह शाह शाहंजहान, 
ताकों कैद कियो मानों मक्क आग लाई है। 
बड़ो भाई दांरा वाकों पकंडके कैद किंयो, 
स्दैरहु न आनी याकों माकों जायो भाई है।॥ 
'बन्धु तो मुरादवक्ष बांध चूक करिवेकों 
बीच ले कुरान खदाहकी कसम्‌ लाई है । 


( २९१ ) 


“सूषन० - भनंत योंही खझुनहू औरडुजेब, 
, णतेही अज्ञाव कोंय पादशाही पाई है॥ 
तसवी ले हाथ में सु ध्रातः करे बन्दगोपें, 
मन में कपद सो जपे है जाप जपके। 
आगरे में आय दारा चौके चुनाय दोनो, 
मार्यों निज्ञ तात छत्न छोन लछीनो छपके। 
शाहसूजे घेर छायो अधम दुहाई फेरी, 
- नाश कीनों कुटुम्ब॒ तमाम चाप चपके। 
“सूजन” भनंत शठ छंदी मतिमंद्‌ भ्यो, 
सो सौ चुहा खायके विलाई बढ़ी तपके ॥ 
. डपरोक्त दोनों कवित्त भूषण कविने ओरडुज़ेय को 
सम्बोधन करके कहे थे । 





जिहिं मुच्छन घरि हाथ कछू जग खुजस न लीनो | 
जिंहि मुच्छने धरि हाथ ककछू पर काज न कोनों ॥ 
जिहि मुच्छण धरि हाथ कछू पर पीर न जानी। 
जिहि मुच्छन धरि हाथ दीन रूखि दया न आनी ॥ 
मुच्छ नहिं वे पुच्छ सम कषि “सरमि” उर आनिये। 
चचन्‌ छाज़ नहिं दान कछु तिहि मुख मुच्छन जानिये ॥ 
-पानो.बिन मोती कोई जौहरी खरीदे नाहि, 
पाती विन छुन्दर सिरोही नहीं. काम को। 


ब्द ् 


( २९२ ) 


पानी बिन, घोड़ा की सवार नहों चाह रे, 
 ध्ानी बिन हीराहूकी कीमत न दाम की ॥ 
यानो विन खुन्दर सरोचर न नीकों हगे 
पानी बिन सानह खुद्ात नहीं बामकी । 
एरे निरक्षानी दूं जंतन फरि पानो राख, 
पानो चली जैहे जिन्दगानी कौंन काम को ॥ 
ज्ञानवान हट करे निधन परिवार बढ़ावे। 
बंधुवा करे शुप्राव धनी सेचक हे धावे॥ 
परणिडत किरिया हीन रांड दुरबुद्धि प्रमाने। 
'अनी न॑ समझे धर्म नारि मरजाद न मान ॥ 
कुलचंत पुरुष कुल विधि तजै, वन्धु न माने वन्धु-हित। 
संन्यास धारि धन संग्रहै, ये जग सूरख बिद्ति ॥ 
( नरहारे) 





रखि वहु विधि के वाक्य पुरानन माहि घुसाए। 
सेव साक्त वैष्णव अनेक मत प्रगरि चढछाए॥ 
जाति अनेकन करिं, नोंच अरु ऊँच बनायो। 
खानं-पान-संबंध सबनसों बरजि झुड़ाथो ॥ 
ज़न्म-पत्र बिन मिले व्यांह नहों होन देत भव। 
बालकपन में व्याहि प्रीति, बल वास कियो सब ॥ 
क्वरि कुलीन के वहुत ब्याह, बल, बोरज्ु मालो। 


( रे९३ ) 
विधवा-व्याह निषेध कियो, ब्रिभिचार प्रचास्पों ॥ 
रोकि विलायत-गमन, कूप-मंडक चनायों । 
ओऔरन को संखर्ग छुड़ाई प्रचार घटायों ॥ 
चहु देवी देवता, भूत-प्रेतादि पुज्ञाई । 
ईश्वर सों _सब विमुख किए हिन्दू घबराई ॥ 


(मारत-ढुदंशा-भारतेन्दु वाबू हरिश्वन्द्र) 


“तजो मन, हरि-विमुखन को संग; 
जाके संग कुवुधि उपजति है, परत भजन में भंग । 
कहा होत पय-पांन कराए, विष नहि तजत स्ुजंग; 
कागहि [कहा कपूर चुगए, स्वान ल्हवाए गंग | 
'खर को कहा अरगजा-लेपन, करकट भूषन अंग; 
'गज़ को कहा नहवाए सरिता, वहुरि घरे खहि छम। 
पाहन पतित बान नहिं वेधघत, रोतो करत निपंग; 
“घूरदास” खल कारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग ॥ 
कैधों मैनवेस्टर को मानि बलि दैत्यराज, 
वामन खरूप अवतार प्रभु धारों है। 
कैधों रंक शहर बिचारि रूंका शायर को, 
वायु पुत्र छोटो रूप काठ को संचांगो है। 
छायो देखि हिन्द पे विदेशी बस्तर तम तोम, 
कैधों भानु भट्प रूप आपनों निकारों है। 


( रह )._ 
“द्वोन” कवि केधों यां.असहयोग विष्णुजूको, 
चक्र चारुगाम्ती कैधों चरखा हमोरों है॥ 


जाके सीस मोती छांल द्वोत हैं निछावर री, 
गूजरी खुगंधी जू को आँखिन को तारों है। 
दास चित रज्नन को मानो निधि अश्नन है, 
चौधरानी जु को राम भजन सो प्यारों है। 
हिन्दू की है छोज शान शौकत मुहम्भदी की, 
मोहन मदन पार बार को डुछारों है । 
खुत्दर खुशुनवारों सत्यपालः दोन -हितु, 
सन्‍द्‌ को छुलारों नहीं चरखा हमारों है ॥ 
(छा० सगवानदोन “दीन?) 
थोरे घास पानी में अघानी रहै रेनि दिन 
दूध दृंहीं माखन मलाई देत खाने को। 
पूतन ते खेती करवाय देत भन्न बच्च, 
जाके दाड़वाम आंत गोवर ठिकाने को । 
“देन” कवि मेरे जान यांही चात अछ्ठुमानि, 
मुतिन महाव धर्म मान्‍्यों गो चराने को । 
ऐसी उपकारों की तक्षता  विसतारि, 
अब भारत निवासी मारे फिर दाने दाने को ॥ 


4 के बन ४55७६ स्क्ढ्न 


(( रण ) 


रावण ने कर वन्धु विरोध रूखो निज्ञ सम्पति जान गंबाई | 
बालि ने व्यर्थ खुकरठ को फछ्ठ दे खोई सवज़ीवन राज बड़ाई ४ 
भूल से भी न कभो करिये निज्ञ भाइयों से इस हेतु लड़ाई। 
काम हैं आते विपत्ति के काल में गाँठ का कश्चन पीठ का भाई 


'(लोचन प्रसाद पारणडेय) 


हाथी के दाँत के खिलौना बने भांति भांति, 
बाघन की खाल तयी शिव मन भाई है। 
भुगन की खालन को ओढ़त हैं योगी यती, 
छेरो की खाल थोंरा पानी भरि छाई है। 
सांवर फी. खालन को वाँधत सिपाही छोग, 
गेंडा की खाल राजा रायन खुदाई हें । 
कहे कवि “दयाराम” राम के भजन विन, 
, माछुल की खाल ककछू काम नहिं आई है॥ 


का जक खलर 


बड़े विभिचारों कुलकानि तज्ञि डारी निज्ञ, 
आत्म विसारी अघ ओघ के निकेत हैं । 
जटा सीख धारें भीठे वचन डचारें, 
च्यारे व्यारे पंथ पारें खुभ पंथ पीठ देत हैं । 
गावत कहानी पर वेद को न मानो, 
ऐले'डमर विद्यानी “दोत - आये -बार सेत. हैं। 
फलि ठकुराई में बिराग की बड़ाई करें, 
माई माईकदि के लुगई करि छेत हैं ॥ 


( २६६ ) 
साँप खुशीछ, दयायुत नाहर, काक पवित्र औ साँचो जुआरो[ 
पांवक सीतरू, पाहन कोमल, रैन अम्रावस की उज्ियायो ॥ 
कायर धीर, सती गनिका, मतवारों कहा मतवारों अनारी | 
“मोतियराम” विचारि कहें, नहिं देखी सुनी नरनाह की यारी ॥ 





जो कुछ भूंठु मखखरी जाना, कलिज्ञुग साई गुनवंत वखाना। 
निरांचार जो स्र्‌ ति-पथ-त्यागी, कछिज्ञुग सोश ज्ञानी, बैरागी। - 
जाके नख अरु ज़टा बिसारहा, सोइ तापसं प्रसिद्ध कलिकाला। 
मारग सोइ, ज्ञाकह जीइ भावा, पंडित सोइ, जोइ गाल वज्नावा | 
नारि-विबस नर सकल गोसाई, तांचहि नट, मरकट की नाईं। 
गुन-मंद्रि छुन्दर पति त्यागी, भजर्दि नारि पर-पुरुष अभागी। 
पर-तिय-लंपट, कपट सयाने, छोस मोह ममंता-छरूपटाने | 
नारि मुईइ घर खंपति नासोी, सूड़ मुड़ोय भए संन्यासी। 
बहु दाम सँवारहिं धाम जति; बिषया हरि लीन्हि गई बिरती | 
तपसी धनवंत, द्रिद्र गदी; कलि-कोतुक तात न, ज्ञात कही।. 
घनवंत कुलन मलीन अपी; दुजञ-चिन्ह जनेड उधार तपी। 
कलि वारीहवार दुकाल परे; बिन अन्न दुखी सघ छोक मरे। 
अबछा कच“मूषन, भूरिछुघा; घनहीन, दुखी, ममता वहुधा। 
खुख चाहदिं मूढ़ न धर्मरता; मतिथोरि, कठोरि; न कोमलता-+ 
नर पीड़ित रोग, न सोग कहीं; अभिमान, बिरोध अकारनहों। 
लघु जीवन संबत पंचद्सा; कलपांत-न नास, गुमान असा। 
त दा (तुलसीदास ) 


टर जे 





(२९७ ) 


सचिव, चैद, गुरु, त्तीन जो, प्रिय बोहि भय आस | . 
राज, धर्म, तन, तोन कर, होइ वेग हो नास ॥ 
स्वामी होना सहज है, दुरूंस होना दाख । 
गाडर लऊाये ऊन को, रागी चरन कपास ॥ 
एक. भरोसों एक वर, एक आस विश्वास । 
खाति सलछिल रघुनाथ यश, चातक तुलसी दास ॥ 
तुलसी सन्‍्त[सुभंत्रु तर, फ़ूछि फरूहि पर हेत | 
इतते ये पाहइन हनत, उत्त त्ते वे फल देत ॥ 
तुलसी साथी विपत के, विद्या घिनय विवेकू। 
साहस खुकत सत्यत्षत, राम - भरोसो एक ॥ 
आवत ही हर्ष. नहों, मेनन नहों खनेह । 
तुलसी तहां न जाइये, कश्चन बरसे मेह ॥. 
खूर समर ऋरनो करहि, कहि न ऊनावहिं आप। 
विद्यमान रिपु पाइ रन, कायर करहि प्रलापवा , 


नहिंदरिद्र सम दुख जग माही, सन्त मिलन सम खुख कछु नाहीं। 
अति संघरपंन करे जो कोई, अचलछ प्रसट चन्दन ते होई॥.. 


ज्ञेषि के जेहि पर सत्य सनेहू, लो ठेहि मिलत न कछु सन्‍्देहू। 
आरत कद॒हिं विचारि न काऊ, सभा ज्ुआरिदधदि आपन दाऊ ॥ 
सठ सन दिनय कुटिल सन प्री ति, सहज कृपिन सन खुन्द्र नीति। 
ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति छोभोी सन त्रिरति वखानी ॥ 


क्रोधिहि सम कामिहिं हरिकथा; ऊसर वीज्ञ बये फछ. यथा ॥ 


चर 


है (छुलसीदास) 


(  रएट- ) 
निसि-वासर वस्तु-विचारहि के मुख साँचु दिए करुता-घजु है, 
अध-निम्नह, संग्रह घम॑-कथानि, - परिग्रद्द सलाधुनि को गनु है।: . 
कहि ''बेसब”भोतर जोग जगे अति वाहेर भोगनि सों तत्ष है, - 
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भन हाथ सदा जिनके, तिनको- वज्॒ह्दी घरु है, घरु-हो बनु है। 
कुबज, कलही, काहलो, कुटिल, क्ृतप्न कुरुप 
सपने हू न तजै तझनि कोढ़ो हू: न्‍पांत सूप-॥ 
नारी तज्जै- न आपनों सपने हू भरतार .ै। 
पंगु, गुड़, बौरा, बधिर, अन्ध अनाथ अपार ॥ , 
(कंशबदास) ,: 
अरे इन दोउन राह न पाई | 
हिन्दु अपनो करे बड़ाई, गागर छुवन ने देई 
वेस्या के पाँयन पर सोधे, यह देखों हिन्दुआई। 
मुसलमान के पीर-ओऔलिया, मुरगो-मुरगा खाई, 
खाला -केरी बेटी व्याहै, घर हमें करे सगाई। 
बाहर से" यक मुर्दा लाए, धोय-घोय- चढ़वाई, ' 
सब सखियाँ सिलि जेंबन बैठी, घर-भर करे बेंडाई 
हिन्दुन की हिन्दुआई देखो, तुरुकन की तुरुकाई, 
कहे “कबीर” सुनो भाई साथो, कौन राह है जाई। 


सता नयान अमन ऋममम«» ऋमन++म 


जिस हिन्दू को है नहीं, हिन्दी का अथुराग ।. 
निश्चय उस को जान छो, फूट गये हैं भाग॥ 
जिस को प्यारी है नही, निञ्ञ भाषा निज देश ।' ' 


चह सूकर सा डोलता, धरे मनुज का मेष॥ 
(जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी) 


देखो कलिजू के राजनीति को -तमासों यह, 
वासो कियो आय हर एक की अकल-पै 
खानदान बारे पानदान हडिये- दौरत हैं, 
तान गान बारे बेड , जोवत महतत पे ॥ 
ग्रवाछु» कवि कहे चारु चतुरन को चैन है नें,' 
ऐस में रहत छैस क़ूर चढ़े बल पे ।. 
मलमल घारे जे हे धूर रहे मलमल, ., 
मलूखान बारे सोबें संज मखमर पै-॥ 
विद्या बिन द्विज औ वगीचा बिन आमन को, 
पानी विन सावन खुहावन न जानी है ।. 
राजा बिन राजकाज़ राज़ नीति सोचे विन, 
पुन्य की बसोठी कहो -कैसे थौंवखानी है॥ 
कहें “जयदेव” विन द्वित को हितू है जैसे, 
साधु विन संगति कलडुः की निशानी है। 
पानी बिन सर जैसे दान:विन कर- जैसे, 
शील विन नर जैसे मोतो बिन पांनी है॥ 
ऊंचो कर करे ताहि ऊचा करतार करे, ऊनी मन भाई 
दूनी होती हरकति है । ज्यों ज्यों घन घरे सच्चे त्यों त्यों विधि 
खरो खेंचे छाख भांति घरे कोटि भाँति सरकवति है ॥ 
दौलत डुनो में थिर काह के ने रही "“क्षेम” पाछे | 
नेकनामी वदनामी खरकति है | राजा होइ राइ होई- ताइ* 
उमराइ होइ जैसी होति नेति तैसी होति वरकति है ॥ 


( ३०१ ) 


कवि-ग्रुण-गान । 
उपमा कालिदासस्य भारवेरथ्थ गोरवम्‌ । 
 दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयों गुण) ॥ - 


कालिदास की कविता में उपमा, भारवि की कविता 
में अर्थ गौरव और दण्डि की कविता में पदू-छालित्य पाया 
ज्ञाता है, परन्तु माघकवि की कविता में यह तीनों गुण 
विद्यमान हैं। 
उत्तम पद्‌ कवि गड़ु के, उपमा को वक्त बोर । 
केखव अर्थ-गँभोरता, सूर तोनि गण धीर ॥ 
सूर सूर, तहसी ससी, उड़गन केसबदास। 
अब के कवि खद्योतसम जहाँ तहँ करत प्रकास ॥ 
कविता करता तीनि हैं, तुलसी, केसव, सूर। 
'. कविता-खेतों इन छुनो, सीला बिनत मँजूर ॥ 
तुलसी, गढ़, डुवी भए खुकविन के सरदार | 
इन के काघध्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
तत्व-तत्व खूरा कद्दों, तुलली कही अनूठो। 
बची खुची कविरा कही, और कही सब भूठी ॥ 
मतिराम, भूषन, बिहारी, नीलकणठ, गड़ु, चेनो, संभु, 
-त्तोष, चिन्तार्मान, कालिदाख को | ठाकुर, नेवाज़, सेनापति 
“छुखदेव, देव, पञ्षन, घनानन्द्इरू .धनस्याप्रदास की॥ खुन्द्र 
. झुरारि, वबोधा, श्रोपति हू दयानिधि, ज्ुगल, कर्विद्‌ यो 
गोविन्द, केसोदास की। 'रघुराज” और कवि गन की अनूठी 
'डक्ति, मोहि छगी रूठी जानि जूठी सूरदास की ५ रघुराजसिंह] 


६ अुण्र ) 


रूर सूर,तलूसी सुधाकर, नेछत्र केसो, सेप कविराज 
को जुगुनू गनायके | कोऊपरिपूंरन भक्ति दिखर/यो अब, 
काग्य-रीति, मोसन खुनहु दित्त लायके ॥ देव नम-मएडल 
समान है. कवीन मध्य, जाई भानु, सिंतसाजुं, तारांगन आयंके ॥ 
उद्दे होत, भथचत, चारों ओर श्रमत, पे, जाकों भोर-छोर नहिं 
परत लखायके ॥ ,.. (मिश्र-बन्घुओं के पिता) 
एक लहें तप पुश्नन के फल, ज्यों तुलसी अरु सुर गोसाई | 
एकन को वहु सम्पति “केशव” भूषन ज्यों बलूबीर बड़ाई 
एकन को जस हो सों प्रयोजन, है .रसखानि रहीम को नाई'। 
दास कवित्तत की चरचा, शुनबन्तन -क्ो, सुखदे सब ठाईं। 
| हं (केशबदास) 
4009 छकफांए० 67 70 ता कशाआश 
'ए8 ८87 705 )086 007 09 8॥98०59९07, (०४प १७) 
- -भारतचष्ष का राज्य रहे चाहे चूला ज्ञायै परन्तु हम 
अपने शेकस्पियर को नहीं.खो सकते ॥:..... (क्रारलाइल) 
मुसंब्माने मुहस्मद्‌ साहिब को सब से अन्तिम पैग़म्बर 
समभते हैं स्वयं मुहंसंमद साहिब ने इस विषय में कहा दे 
कि “हा नबी व अदी>» प्ेरे उपरान्त कोई भी पेगरम्बर नहीं 
होंगा, परन्तु इस वात के विरुद्ध ' एक फारसी कवि ने 


फंहा है 


-+ एडकड 3 कं 3 (३० - | (पड 3 फनवज 3५४००) 


९ .रेण्रे ? 


द्रःशअर से तन एयम्वरानन्द्‌ | हरचन्द के “ला नवी चअदो” ॥ 
अवसाफ़ो क़सोदे थो ग़ज़्लरा | फ़िरदौसी ओ अनवरी ओ सादी॥ 
मुहम्मद साहिब ने यद्यपि छा नबी बअदी ” कहा 
. है तो भो उन के पश्चात तीन पैंग़म्बर और भी हुए हैं, 
वर्णात्मक काव्य का पैग़म्वर फ़िरदौसी, स्तुति काव्य का 
अनवरी और प्रणाप्त काव्य का सादी ॥ 
शुचिदंक्ष: शान्तः सुजनविनतः सूचततरः, 
कलावेदी विद्वानतिम्दुपदः काव्यचतुरः । 
 रसज्ञो देवज्ञ। सरस हृदयः सतकुलभवः, 
शुभाकारश्न्दोगुणगणविवेकी स च कविः ॥ 
(नारदू--संगीतमकरन्द) 
पवित्नता में दक्ष, शान्त रूवभाव, सत्पुरुषों के साथ 
नप्न रहने वाला, कलाओं के जानने वाला, विद्वान, मधुर 
काठय का करता, कविता करने में चतुर, रसों का ज्ञाता, 
भाग्य को समभने वाला, सरलहृदय, उत्तम कुल में उत्पन्न, 
शुभ-आकृति और छन्द-शास्त्र के गुणों का विवेको, जिस में 
इतने गुण मोजूद हों वह कवि कहलाने योग्य है-।. 
जाके न काम, न क्तोध, बिरोध न, लोभ छुवे नहिं छोम को छाहो। 
मोह न जाहि रहे जग वाहिर, माल ज्वाहिर ता.अति चाहो॥ 
बानी पुनीत ज्यों देव-घुनी, रल आरद्‌ सारद के ग़ुन गाहो | 
सील ससी सचिता छविता, कविताहि रहै कवि ताहि सराहौ ॥ 
( देव-प्रेमचंद्रि का ) 
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काव्य-रुसास्वादन । ॥ 
सुभापित मंजूपा इस समय आप महानुभावों के रे 
हाथ में है। यह पुस्तक कितने परिश्रम से तैयार की» 
गई है, आर इसकी चमत्कार पूर्ण उक्तियां कितनी/' 
हृदय हारिणी हैं, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं ६ 
पाठक स्वयं ही अनुभव कर लेंगे। इसी प्रकार की एक ७ 
दूसरी पुस्तक “काव्यरसास्वारन ” शीघ्र ही प्रकाशित" 
होने वाली है। सुमाषित मंजूपा में जहां संस्कृत हिन्दी, 
फरसी और अद्गरेजी कवियों के नीति बाक्यों/ 
का सुललित समावेश है, वहां काव्य रसास्वादन में 
संस्कृत के कालीदास, भवभूति, श्रीहर्ष और भार. 
आदि महान कवियों तथा उर्दू, फारसी और अंग्रेजी/' 
के प्रसिद्ध २ कवियों की #ैगार परक समान भाव द्योतक 
खक्तियों का संग्रह रहेगा | इसमें संग्रहित कविताओं ) 
में कितना लालित्य और माधुय होगा, यह पढ़ने ही 
से सम्बन्ध रखता हैं | आधिक न लिखकर पाठकों से» 
केवल यही निवेदन है, कि एक वार “काव्यरसा- 
स्वादन का आनन्द अवश्य उठावें ॥ 


८ 3 2 
मिलने का पता- चोधरी रामसिंह ४. ॥.. 0 
आम घन्दरां पोस्ट-इन्दौरा, जिला कांगड़ा (पंजाब) ॥ 
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मनुष्य को कोई काम बिना विचारे सहसा न कर डालना 


जिस सात उपरोक्त छोकाध गिरवी रक्‍्खा गया । उसी 
शात उसका पति भरी विदेश से लौट आया । और आधो रात 
के समय चुपके से घर का समाचार जानने के लिये आगया ) 
माता और पुत्र दोनों इकट्ठे सोये हुए थे । उसने समभ्धा यद 
कोई पर पुरुष है। क्रोध में आकर उन्हें मारने के लिये तलबार 
निकाल को | जब चार करने लगा तो स्छोकाध जो दीवार पर 
लूटका हुआ था,डसकी द्वष्टिमं पड़ गया | उसे पढ़कर वैश्य को 
विचार आगया, कि इनको जगा कर मारना चाहिये। चुनांचे 
उसने आवाज़ दी, उसकी रूत्री जाग पड़ी और पति को पहदि- 
चानकर अभिवादन किया और पुत्र से कद्दा कि तुम्हारे पिता 
परदेश से आगये द्वें,,ठ कर प्रणाम करो। लड़के ने आद्र पूर्वक 
पिता कोद््‌रडवत की,पत्नी से पुत्र जन्म का द्वाल सुनकर वैश्य 
को बड़ा विस्मय प्राप्त हुआ,उसने कहा, कि यदि यह सछोकार्ध 
जी सामने रूटका हुआ है, न द्वोता तो मुझ से पुत्र और स्त्री 
के वध का अपराध हो ज्ञाता | वैश्य की रुत्री ने छोकाघ को 
गिरवी रखने का समाचार खुना दिया | वेएय ने भारवी फावि 
को बुलाया | और उससे सछीक का शेपाध मांगा, भारती ने 
उसे खुना दिया | वैश्य अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बहुत सा घन 
भारवी को प्रदाव किया क्योंकि, इख क्छोक ने दी उसके पुत्र 
ओर पक्नी की जान बचाई थी । 


ह ( ७३ ) 
चाहिए, कंपोंकि अधियेक बड़ी भारी आपदाओं का घर हैं। 
जो छोग सोच समभकर काम करते हैं, उनके गुणों पर लुब्ध 
_खम्पदाएं रूबय॑ ही उनके पास चली ज्ातो हैं । 
बिना घिचारे ज्ञो करे सो पाछे पछिताय | 
ेु काम विगारे आपनो जग में होतं हंसाय ॥ 
जग में होत हंसाय चित में चैन न पांव । 
खान पान सन्म्रान राग रंग मनहि न भावे ॥ 
फह'गिरिधर' कविराय दुख कुछ टरत न॒ठारे | 
खटकतहै जिय माहि कियो जो बिना विचारे ॥ 
- (३५०७४ डा उप हट मन ७७४ «,४ |)+ - 
# चरा कारे कुनद्‌ आक़िलछ कि बाज़ आयद पशेमानी | 
, बुद्धिमान वह काय्ये क्यों करे, जिसके पश्चात्‌ लज़ित 
होना पड़े। 
“बिना सोचे बिना समझे बशर जो काम करता है । 
वह अपने हाथ , से अपना बुरा इन्‍जाम करता है। (आजिज्ज) 





के. कददते हैं कि, ओरडुज़ेव की पुत्री ज्ेबुलनिसा का 
आंक़िलखां नामो सूबेदार के साथ प्रेमसम्वन्ध था। बादशाह 
की- पता रूूग गया। भय फे कारण आक़िलखां ने सूबेद री 
त्याग दी | एक दिन आक़िलखां, ज़ेचुलनिसा- के महल के 
नोचे से-ग़रुज़र रहा था । उस समय उसे देख कर ज़ेबुलनिसा 
ने यह पद कद्दा ;-- 


-( ७७ ) 
चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रातिक्रिया । 


न कूपखनन युक्त प्रदीषे वन्हिना गृहे ॥८२॥ 


विपत्तियों के आरम्भ में ही प्रतिक्रिया अर्थात्‌ प्रतिकार 
सोचना चाहिये, जब कि घर में आग रूग चुकी हो, तब कुवां: 
खोदना वेफायदा है । 
जो पहिले कीजे ज़तन, सो पीछे फल दाय । 
आग लगे खोदे कुवां, कैसे आग बुकाय॥ (ध्षुन्द) 


वाणा क छुण दाष । 
प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यान्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्यं बचने का दारिद्रता ॥८३॥ 


.... मीठा बोलनेसे सम्पूर्ण प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिये मीठे 
वचन ही बोलने चाहिये । वचनमिं द्रिद्रता क्यों फी जाए। 








-“-#ए (५७ (7५०४ ६--हन+ ० /०# 
शुवीदम तरके मनसब करद आक़िलखां वनादानी। 
मैंने सुना है कि, आकिलखां ने नादानी से पद त्याग 
कर दिया है| 
- इसके उत्तर में आक़िलखां ने उपरोक्त पद्‌ कद्दा या । 


( ४५ ) 
“सम्मन” मीठी वात सो होत सयै खुख पूर । 
ज्ञेहि नहिं सीखों बोलियों तेद्ि सीखो सबधूर ॥ 
कागा किसका चघन हरे, कोयर का को देय । 
मीठे मोौझे वचन से, जग अपना कर लेय ॥ 
€ (४9५७ ५२४) (५) ७४७## *४ 
(४००७) ४ - छा, सिजत ॥हड (भी 
बशीरों ज़बानी व छुत्फ़ों खुशी । 
व्वानी कि पोछे वमृए कशी॥ (खादी) 
मीठी जवान प्रेम ओर खुशी से तू हाथी को एक बाल 
से खींच सकता है । 
जहाँ राम होता है, मीठी जवां से । 
नहीं इसमें छमती है दोलत जुयादा ॥ +हाछी) 


साम्नेव यत्रसिद्धिन तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः 
पित्त यदि शकरया जश्ञोम्यति कोअर्थःपटोलेन ८४" 


ह है ( पंच तन्‍त्र ) 
जहां साम्त उपाय से हो कार्य सिद्ध होता दो। वहां 
द्णड प्रयुक्त नहीं करना चाहिये, क्योंकि यदि मिश्री से दी 
पिच शांत हो ज्ञाए तो पटोल देने से कया छाम | 
सुख दिखाय दुख दीजिये खल सो लरिये काहि। 
जो गुर दीने हो मरे र्क्षो्‌ विष दीज़े ताहि ॥ रन्द) 


(६ ७६ ) 
ह ४१ 3 | लक 3228] ७४० 2 <-) 6 रे 
(७०७) “हर ७9४३ उफ्-फए गए ८ 3 
चु कारे बरआयद बलुत्फों खुशी । 
से हाज़त बतु दी व गरदन कशी ॥ (खादी) 
. जब प्रेम और प्यार से काम बन सके तो सखती. और 
“द्वाव की क्या ज़रूरत है । 


दुवाक्य नेव यो बूयादलर्थ कुपितो5पिसन । 


'स महत्व॑मवाप्ोति समसस्‍्ते घरणीतले ॥५०॥ 
( शुक्र नीति ) 
) जो मनुष्य क्रोघित होने पर भी दुवचन नहीं कद्दता, 
चही पुरुष इंस संसार में महानता को प्राप्त होता है । 
आवबत गारी एक है, उल्टदत होय अनेक | 
कह “कबीरं नहीं उलटिये, वद्दो एक की एक ॥ 
कहे जब एक खुन ले इन्घान दो। 
, कि हकक ने ज़बान एक दी ओर कान दो. ॥. (छोक़ ) 
_ “०तारायण» दुवंचन को कौन सुने दर्षाय। 
खोदा सिक्का जांहि दो ठतुरत देत होदाय ॥ 
४०२२ ४ ६५० # ०.5५ ८५ (+ब३+ छूने 
- 3०७ $ ८२७ ४ रह >जर जे )5 रा 
ददने वेश वदुशनाम मया छा “सायय*“। 


न 


(७७ ) 
कीं ज़र नक़द व हरकस कि दही बाज दहद। 
एप साथव ! तू अपने मुंह से दुवंचन मत कह, क्योंकि: 

यह घन जिस किसी को दो वही छौटा देता है 

बद्‌ न बोले ज़ेर गरदूं गर कोई मेरी खुने | 

है यह गुंवद की सदा जैसी कहे वैली खुने ॥ (जोक) 

गाली के उत्र में भी गाली नहीं देनो चाहिये :--- 

साकट का मुख बिम्ब है, निक्सत वचन भुयवंग। 

ता की ओषधी मौन है, विष नहीं लागत अंग्र ॥ 

दुना खुन आधा कहो, सौखों प्रति विवेक। . . 

कान दिये दो ईश ने वाणी चकसी एक ॥ 

जीभ जोग अरु भोग, जीभ सब राग वढ़ावे । 

जीभ करे उद्योग, जीभ छे क़ेद करावे॥ 

जीभ खर्ग लैज्ञाय, जीम सब नक॑ दिखाचै | 

जीभ मिलाबै राम, जीम सब देह घरावे ॥ 

निजञ्जज्ञीभ भोठ एकामग्र करि, बांट सहारे तोलिये | 

“दैतारू” कह्दे विक्रम खुनो, जीम संभारे वो लिये ॥ 


अहमेव गुरूः सुदारूणानांमिति हलाहल! 
तात ! मा स्मदृप्यः । ननु सन्ति भवाहश्ानि 
भूयों भुवने5स्मिसवचनानि दुजनानाम्‌॥<क्ष। 


है हलाहक |! मत घमंड करों कि कड़वे और दुःख- 


( ७४८ ) 


दायक पदार्थों में तुम ही श्रेष्ट हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है 
कि तुम्हारे समान इस संसार में दुष्ट पुरुषों के वचन भी हैं । 
जिनके खुनने से मनुष्य जीता ही मुर्दा हो जाता है। 

कुथिलक वचन सब से बुरा, जारि करे तन घार। 

साध वचन जलूरूप है, बरसे अमृत धार ॥ (कबीर) 
रोहते सायकेविद्धं छिन्ने रोहति चासिनों । 
वचो दुरूक्त बीभत्सं नप्ररोहाति वाकृक्षतस्‌॥<७ 

े ह ( पंच तन्‍्त्र ) 
वाण से बिधे हुए वृक्षादि फिर उगते हैं | तरूवार से 

काटा हुआ भी फिर उत्पन्न होता है ( अथवा इन दोनों के 
घाव भर जाते हैं ) परन्तु वाणी के वेध अथवा घृणित वचन 
के ज़खम फिर नहीं भरते हैं । 

छुरी का तीर का तलवार का तो घाव भरा । 

लगा जो ज़ख़म॒ जुबां का हरा हमेशा रहा॥ 

'आदमी झखुन नहों सकता किसी के ताने। 

दिल में शमशेर से यद्द जुख़म सवा करते हैं॥ (आगा) 


जुल्यवर्णच्छदः कृष्ण: कोकिलेः सह सड़तः । 
केन विज्ञायते काकः खय॑ यादि न भाषते॥<<॥। 


कोकिल की तरह कौवे का रड् भी काला होता है, भोर 
कऋषफिल के साथ दी रहता है, परन्तु, उस समय तक 


( ७६ ). 


उस की पहिचान नहीं हों सकती, जब तक कि, वह स्तयं 
नहीं बोलता | 
मालुप बैठे चुप करे, कदर न जाने कोय । 
जब दी मुख खौले कली; प्रकट वास तव होय ॥ 
(मलुकदास) 
बोलत ही पहचानिये, साहु चोर को घाट । 
अन्तर को करनी खबे, निकसे मुख को वाट ॥ 
..... (कबीर) 
भछे बुरे सव एक से, जब रॉ बोलत नाहि। 
जान परत है काक पिक, ऋतु वसंत के माहि ॥ (च्ुन्द) 
€ ० खाजजऊ 25०० ७-०५ 
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ता मर्द खुखुन नगुफ़ता बाशद | 
ऐवा हुनरश निहुफ़्ता बाशद ॥ 
ज़ंबां दर दृहाने खिद्रमन्द्‌ चीस्त | 
क्लीदे दरे गंज साहिब हुनर॥ 
चु द्र बस्ता वाशद चे दानद्‌ कसे । 
फिजोहर फ़रोश अस्त या पीछावर |. (खादी) 


( ८० ) 

जब तक मनुष्य मुंह से नहीं बौछता, उसके गुण 
दोष छिपे रहते हैं | चुद्धिमान के मुख में जिंह्मा क्या है 
शुणवान के ख़ज़ाने के द्रवाज़े की कुझ्ली है। जब द्रवाज 
बन्द हो, तो कोई कैसे ज्ञान सकता है, कि यह जौहरी ६ 
बसाती | 

हम छा ई भज ध्श् + 
रे रे कोकिल मा भज मौन, 
शो ८ 
काचदुदबअय पचमरागम्‌ । 
छ का [पक 
नो चेलामिह को जानीते, 
# ५ (0 | 
काककदम्बकापोहत चूत ॥८९। 

ऐ कोयल ! तू चुप न रह, पश्चम खर में आलाप कर * 
नहीं तो काग के समूह से भरेः हुए आम के वृक्ष पर तुजे 
कोन जानेगा । 

चमने जार मुहब्बत में, खमोशी मौत है बुलयुल । 
यहां की जिंदगी पावंदिये रछ्मों फ़ग़ां तक है ॥ 
(इकबाल) 


“आजाद” चुपके रहना, भाठों पहर बुरा दे । 
फट जायेगा कल्ेजा कुछ बात भी किया कर ॥ 


भद्र भद्र कृत मोने कोकिलेजलदागमे । 
कप ्थृ चर के हा का. 
वक्तारों ददुरा यत्र तत्र मौन हि शोभते ॥९०॥ 


( <९ ) 
|... चर्षा ऋतु के आज़ाने पर कोयलें जो चुप होगई, यह 
| अच्छा ही किया, क्योंकि बोलने वाले जहां मेंडक हों वहाँ 
' च्युप रहना हीं शोभा देता है । 
“तुलसी” पावस के समय, धरो को किला मौन । 
अब तो दादुर बोलछिहें, हमे पूंछिहे कौन॥ 
कोलाहलेः काककुलस्य जातेः, 
८ कस पर 
विराजत॑ काकेलकरांजत किम । 
परस्परं सम्बदतां खलानां, 
० ८6 ० ०. सी 
मोन विधेयं सतत सुधीमिः ॥९९॥ 
है कोयछ ! काक कुल का शोर मत्रा हुआ है | ऐसे समय 
में तू मीठे शब्द करने क्यों बैठी है| क्योंकि सूखों के पररूपर 
चार्ताकाप करते समय चुद्धिमानों को निरन्तर मौन घारण 
करना ही उचित है । 
न कर ऐ “तद्धमले” खुश सखुन किसी वद्‌ ज़बां से वरावरी । 
नहीं खूब बुलवुले खुश नवा जो चमन में हमसरे ज़ाग़ हो ॥ 
आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिका ! 
2. कक" जा... 
वकास्ततन्र न बध्यन्त म।न सवाथसाधनस ॥९%२॥ 
अपने मुख के दोप से तोते ओर मैना केद किये जाते है। 
बगलों को कोई पिजरे में नहीं डालता,भतएव मौन सब व्हार्मो 
का साथन है. 


६ ६4२ ) 
हु खमोशी में मिला गौहर सदफ़ को । : 
न पाया कुछ हुए जिस वक्त वा'लब ॥ (बक़ार) 
भरी है हम नफ़्ली इस चमन में ख़ामोशी । 
कि खुश नवाओं को पावन्दे दाम करते हैं ॥ 
(इकबाल) 


नली अनिल. 


सन्तोष । 
सन्तोषामततृप्तानां यत्सुखे शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनलब्धानामितश्रेतश् घावताम्‌ ॥९३१॥ 


सनन्‍्तोष रूपी अम्ठत से तृप हुए, शान्त चित वालों को 
जो खुख होता है, वह इधर उधर दोड़ने वाले धन के 
छोमियों को नहीं | 
गोघन, गज़धन। वाजधन ओर रलघन खान । 
जब आवबे सनन्‍्तोप घन, सब धन धूरि समान ॥ (कबोर) 
! सन्‍्तोषी अपनी वृत्ति में सन्तुष्ट रहता है, किन्तु लालची 
यदि घनी होजाए तो भी अप्रसन्न ही रहता हैँ । 
(अचुल-फ़तद्द-वुस्ती) 
92007 2धपे 08008897$, 85 जॉली छाते हांएं) 87075, 


ऊषा 7००8, ग706९58 48 88 9007 छ8 ंग्र67, 
(805:05792:८.) 


( ८३ ) 
निश्चन और सनन्‍्तोषी ही सच्चे धनवान हें, धनवान तो 
शरदुऋतु की तरह ग़रीब हैं । (शेक्सपियर) 
भू) लक 3०.४ ८ 3०% |, ज-->०८& ५5 पडा डर ह 2० आह 
'सेर चश्मी तंगद्र्ताँ रा तवंगर मेकुनद्‌ ॥  (सायच) 
सनन्‍्तोष ग़रीबों को धनवान बना देता है । 
तलब अपनी न बढ़ने दो जुरूरी रिजुक्‌ की हद से | 
बच्चा लेगी क़नायत तेरी तुम को कुफ़ को जुद से ॥ 
है (अकवचर) 
४ 6 ढ (६ कप 
सपा पवान्त पवन ने च दुबलास्त, 
हि ००२ आए > | 4० पदक प श्र 
शुध्कस्तृणवंनगजा वालना भवान्त । 
5 02 पे ४ 
कन्देः फलेमुनिवराः क्षपयन्ति काले, 
आर ए मी प 
सन्ताप एवं पुरुषस्य पर [नधानम्‌ ॥९%४॥॥ 
सप॑ पवन पोते हैं, परन्तु दुर्वल नहों हैं । सूखे तृण खा 
'कर दही बन के हाथी वबल्ली होते हैं । ऋषि, घुनि कन्दमूल 
'तथा फल से समय को व्यतीत करते हैं। अतएव सनन्‍्तोप ही 
चुरुपों का परम निधान (आश्रय) है। 
सब झुख है सनन्‍्तोष में, घरिये मन सन्तोंप । 
नेक न डुबंर होत हैं, खप॑ पवन को पोष ॥ (बन्द) 


साई इतना दे मुझे जा में कुटुम्ब समाय | 
में भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा ज्ांय ॥ (कबौर) 


( ८४ ) 


स्वतन्त्रता । 
छः + $ ५ 
सर्व परवर्श दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । . 
एतद्वियात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयो ॥ 
मनु० ४७--१६० ॥ 
पराधीनता में दुःख और साधीनता में सुख द्ोता!है, 
यह संक्षेप से सुख दुःख का लक्ष्ण जानता चाहिये। 
फर विचार देखों मन मांही । 
पराधीन सपनेहु सुख नांही ॥ . (तुलूसीदास) 


पराधीनता दुख महा, सुख जग में घस्वाधीन। 
खुखी रमत खुक वन विधे, कनक पोींजरे दीन ॥ (दी० गि०)' 


, जो ध्ाणी पर बश पर्तो, सो दुख सहत अपार | 
यूथ बिछोहीं गज सह, वंधन अंकुश मार॥ (बन्द) 


कर्म-फल । 
सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, 
परों ददातीति कुब॒ुद्धिरेपा । 
. अहं करोमीति वृथा भिमानः, 
स्वकर्म सूत्र ग्राथेतोहि छोकः ॥९३॥ 


( ८४५ ) 


सुखदुःख का देने वाला कोई नहीं है, दूसरा देता 
है, ऐसा विचार करना कुनुद्धि है, "में करता हूं” यह वथा 
अभिमान है, क्योंकि संसार अपने कम सूत्र में बन्‍धा हुआ है | 
काहू न कोड खुख ढुख कर दाता। 
निज रूत करम भोग सब प्राता ॥ 
खुभ अरू अखुभ करम अनुहारोी । 
ईश देश फल हृदय विचारी ॥ 
करम प्रधान विस्व करि राखा | 
ज्ञो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ (तुलसीदास) 
रावण रावण को इहन्यो दोष राम कहं नाहि। 
निज्रहित अनद्वित देखु किन तुलूलीःआपहि माहि ॥ 
को खुख को दुख देत दे, देत करम ककभोर । 
उरझे सुरक्षे आप ही, ध्वज़ा पवन के जोर ॥ (बन्द) 
करम मिलें ओर फल मिले धर धर अपना रूप। 
करम फांस नहिं कट सके क्‍या परज्ञा क्या भूप ॥ 
कविवर “त्रिशूछ” ने उदाहरण द्वारा इस को यों 
चर्णन किया है :-- | . 
पिला मिलाया उसे, मिला ज़ब पय से पानी। 
जला प्रथम जल प्रेम, अनिल में की कुर्बानी ॥ 
तेल नीर से मिला नहीं ऊपर से एऐंठा। 


( <६) 
रौंदा पैरों तले और ऊपर चढ़ बैठा ॥ 


, जलने में भी दीप के हुआ उसी पर बार है। 
, खुफल कुफल प्रद जगत में अपना ही व्यवहार है ॥ 
वैरी तेरों और नहीं बेरी इक बदफैल । 
तू कुबुद्धि को छोड़ के दशों दिशा कर सैल ॥ 
दशों दिशा कर सैल तुर्के फिर कोय न रोके | 
ऐसा को खंखार माहि जो तुभकों टोके ॥ 
कहि “गिरिधर ” कविराय आप जब बने न गैरी । 
स्व जगत हो मित्र कोऊ फिर रहे न चेरी ॥ 
€ ८४७] ०2 - ६७ उर्र >_+ ४६३७१ ७०) 
(८४५०) ७334 ऐेडनी रा िलर (93) विन 2३) 
करदने खुद पेश मे आयद फ़रूक रा तोहमत अस्त । 
हरचे अंदाजी मयाने आसिया आयद वबरूे॥ (सायब) 
अपने किये हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है, देव को 
दोष देना व्यर्थ है। क्योंकि जो कुछ तुम चक्की में डालोगे 
चही बाहर आयेगा । 
आप आईनए हस्ती में है तू अपना हरीफ | 
वर्ना यां कौन था जो तेरे मुक़ायिल द्वोता॥ 


'एएू8 87४ 7797078 0६ 007 0एा (908.: 
हम स्त्रयं अपने भाग्य के निर्माता हैं । 


है स्मन्‍मकरक पशिगगिनिपितन न, 


' (जोक) 


(«० ) 
यश जावन अपयश मरण। 
सजीवति यशो यग्रस्य कीर्तियस्य स जीवाते ॥ 
अयशो5काततिसियुक्तों जीवन्नपि रतोपमः ॥ 


जिसका यश है, और जिसको कीति है। वह मर 
हुआं भी जीवित है | परन्तु जिलका अपयश और वद्नामी हो 
ज्ञातो है, वह जीता भी मरे के समान हैं। 


वह मरता नहों जिसकी खूबी हो वाक़ी | 


वह ग़ायव नहीं जिसका हो ज़िकर द्वाज्ञिर ॥ 
अगले लोगों ने सच कहा है।-- 


बद्‌ अच्छा बदनाम घुरा है।  (हाली) 
(६०५००) + ००४७६ कर्ज जा ब्ड लेक (9३8+%- 


कारूं हलाकशुद कि चिहल ख़ाना गंज दाश्त | 
नोशेरवां नमुदं कि नामे निको ग्रुजाश्त॥ (सादी) 
कारू झ॒त्यु का ग्रास बन गया, जिसके ४० कोपागारई 
थे। और नौशेरवां नहों मरा, क्योंकि चह अपनो खुकीति 
संखार में छोड़ गया .है । 


न भीतो मरणादस्मि केवल दूषित यशः । 


विशुद्धस्य हि में मृत्यु पुत्रजन्मतमः किल ॥९%८ 
( रच्छकटिक ) 


यु ८४) 
सच्छकरिक नाटक का 'नायक चारुदत्त कहता है-कि 
में सत्यु से नहीं डरता, मुझे दुःख केवल यह है कि मेरी 
* कीर्ति कलंकित हो गई । यदि कीर्ति शुद्ध रहे और खुत्यु अभी 
ञा जाए, तों में उसको पुत्र जन्म के उत्सव के समान: जानूंगा। 
(७004 2६06 70 काब्ण अ्यव वय॥ प्रण्णथ्य 0687 70ए 
07व. 


48 096 4077760566 7०ए०] 04 #४6३7 807]8, 


["! ए॥० 8६७४78 ए0ए 9ए786, 8889.9 (7880, (8 8076- 
ांग08 7०४गांण[ 


प्रएज्8 क्ांत6, 46१8 मां3, भाव #६8 96७7 8]9४० ६0 
६॥07089708. 


(872659087.) 
पुरुष हो वा स्री उसकी आत्मा का सझ्या भूषण उस 
की खुल्याति ही है। धन दौलत कोई चीज नहीं है। धन का 
पाख रहना या चोरी जाना दोनों एक बरायर हैं। क्‍योंकि 
लक्ष्मी चंचल है! एक नहीं वह तो दजारों को दासी है। 
| ( शेक्सपियर ) 


( <४६ ) 


नम्रता | 
नमन्ति फालिनो वृशक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः । 
शुष्क वक्षाश्र मूखांश्र मियन्ते न नमन्ति च ९९ 


फलदार वृक्ष कुकजाते हैं । सत्पुरुष नम्न हो जाते हैं। 
परन्तु मूर्ख मनुष्य और सूखे बृक्ष कुकते नहीं टूट जाते हैं । 
अर्थात तबाह होजाते हैं। 
गुनी रसाऊल रसाल से, नमे सुमन फल पाय। 
मीरस तरु से नीच नर, नये न कोटि उपाय ॥ दी० गि०) 
हिन्दी, फ़ारसी तथा उर्दू कवियों ने नम्नता का वर्णन 
अपने अपने ढंग से किया है । खुनिये वह क्या कहते हैं। 
कबीर नथे सो आपको पर को नवे न कोय | 
घाल तराजू तोलिये नवै सो सारी होय ॥ 
कबीरा भली भई हम नीच भये,ज्ञो सबकोकरें सलाम । 
ऊंचे कुछ में जनमते, तो डुब मरते अभ्रिमान॥ 
“ज्ञानक” नन्‍्हा दो रहो, , जैसी ननन्‍्दी दूब। 
बड़ी घास जल जायगी, दूब खूब की खूब ॥ 
बांके नर ते होत है, वन्दुनीय सब लोय । 
नमत दुतीया चन्दकों, पूर्ण चन्द नाकोय॥ (बन्द) 
टेढ ज़ानि बन्दरइ सब काह । + 
बक्र अन्द्रमदि असे न रह ॥. (तु० दा०) 


पक न 


भली गरीबी नवनता, सके न कोई मारि। 
“सहजों” रुई कपास की, काटे ना तरवारि ॥ 
नर की अरू नल-नीर की, एके गति कर जोय 
जेतो नीचों हो चले, तेतों ऊंचों होय ॥ (विहार 
ख़ाक का पुतलां है इन्सां, ऐ “ज्ञफ़र” इसके लिये। 
सरकशी अच्छी नहीं है, ख़ाकसारी चाहिये ॥ 
ह्‌ ७७ “४ ८37* जन ५१५९-५२ # बा | पर 
हे ७)|० पा प्ज्ल 62 उप) 3० >)पनैीए | और 
हवाब अज़ सरवलंदी, पायेमाले मौज मी गरदद । 
गुबार अज ख़ाकसारी,सिर वर ओजे आंस्मां दारद ॥' 
पानी का धुलबुला सिर उठाने से रूदरों द्वारा नंछाहं 
जाता है। परन्तु धूछ अपनी नम्नता से आकाश पर च 


जाती है । लक 
सिर उठा कर गिर पड़ा फव्वारा आख़िर सिर के बल-।' 


कुक के चलना चाहिये, यां सिर उठाना मना है ॥; 

बरतरी होता है दुनिया में, मयसूसर अजज़ से | 

झुक के चलने से महे नो, माहे कामिल द्वोगया ॥ 

है यद जबाने आब से, फव्वारे की सदा। 

की जिसने सरकशी है वही सिरके वछगया ॥ (रफ़ीक़) 

ख़ाकसारों को सदा फलते फूलते देखा । 

दाना सरसव्ज हुआ ख़ाक में पिनहां दोकर ॥ (दशर) 
€ %# 50४०० 3 | ७. ०४ < ० 
+ ७४ /33+34 3| हेड) |) ०३+- ४ 3 

हरकि स्लिदमत करद ओ, मख़दुम शुद्‌ । 

हरकि खुद रा दोद ओ मदृरूम शुद् ॥ 


( ध ६१. ) 
ज्ञो सेवा करता है वह स्वामी बन जाता है। और जो 
अपने आप को ही देखता रहता है, अथवा धमंडी है, पह 
खाली रद जाता है। 


प्रतिज्ञा पालन । 
लजागुणोधजननी जननी मिव स्वामटन्त- 
शुद्धहदयामनुवर्तमानाम । तेजस्विनः सुख- 
मसूनपि संत्यजन्ति, सत्यत्रतव्यसनिनो न पुनः 
प्रतिज्ञाम ॥१००। ( भरत हरि ) 
. उत्पत्ती लज्ञादि गुण, करे प्रतिज्ञा दीन | 
निज जननी सो रत पुनि, शुद्ध हृदय स्वाघोन ॥ 


तजे न या को तेजली, ओऔ खसतवरती लोग। 
बल खुखतें दे प्राण है, यदि आधे संयोग ॥ 


पुत्र प्राण त्ते अधिक है चारिड युग परिमान। 

सो दशरथ नृप परिहरे वर्चन न दोनों जान ॥ 

वचन न दोन्दों ज्ञोन बड़ेन की बुक बड़ाई। 

बात रहे सो काज़ और वरु सर्वंस जाई ॥ 

कहि “गिरधर” कविराय भये नप दशरथ ऐसे । 

पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे ॥ 

' चचन तर्ज नहिं सत्पुरुष तजें प्रान वरु देस। 
प्रान पुत्र दुहूँ परिहृसों बचन देत अवधेख ॥ 

(दोन द्यारू गिरि) 


हि 


६ ९२) 
: कहे वचन पलटें नहीं, जे सत पुरुष सधोर। 
कहत सबे हरिचंद्‌ नूप, भस्सो नोच घर नोर॥ 
बड़े वचन पलट नहों, कंहि निरवाहें घोर । 
कियो विभीषन रूंकपति पांय विजै रघुवीर ॥ (बन्द) 


सपुत्र । 
श्को5पि गुणवान्पुत्रों निर्गुणेः कि शंतैरापि । . 
एकश्चन्द्र जगचचश्लुनक्षेत्रे कि प्रयोजनम्‌॥१०१॥ 
सो निगशु णी पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र अच्छा 
है | चन्द्रमा अकेला हो सारे संसार को प्रकाशित कर देता है 


'फिर तारों से क्या प्रयोजन ! 
कुलहि प्रकाले एक खुत, नहिं अनेक खुत निंद । 
चनन्‍्द एक सब तम हरे, नहिं उड़गन के बृन्द ॥ 


- (दीनद्यालगिरि) 
कुपृत्र । 
अजातम्तमु्खेंग्यो मृताजातों सुतो बरो । 
यतस्तावव्पदुःखाय यावजीवं जडो दहेत्‌॥१०२॥ 


“जो अमो उत्पन्न नहीं हुआ, और जो उत्पन्न होकर मर , 
4 
“गया है, तथा सूर्ख इन तीन प्रकार के पुत्रों में पदिले दो प्रकार 


( ३ ) 
के पुत्र अच्छे हैं । क्योंकि इन दोनों से थोड़े दिन दुःख रहता: 
है । परन्तु मूर्ख पुत्र सारी आयु के लिये दुःखदाई हैं । 
मरै बैल गरियार मरे वह अडियल ट्ट्ट । 
मरे करकसा नार मरे वह खसम निखट्ट ॥ 
बासन सो मरि ज्ञाय हाथ ले मदिरा प्यावे। 
पूत वही मरि ज्ञाय जु कुल में दाग लगावे ॥ 
अरु वे न्‍्यायी राजा मरे तबे नींद भर सोदइये । 
“बैतालू” कहे विक्रम खुनो एते मरे न रोइये ॥ 
€ ८-५ | .४१७ १ )॥४४ (2*:2)० 
(७००७). “४ ५ ४५ ४०)० )०३ )| (#क३ मी 
द्रेगश मखुर बर हलाको तरफ । 
कि पेश अजु पिदर मुर्दा वेह नाख़रूफ़ ॥ (सादो) 
कुपुत्र के मार डालने में संकोच मत कर, क्‍योंकि पिता 
से पहिले कुपुत्र का मर जाना ही अच्छा है ॥ 
नाख़रूफ़ तिफ़रू जो मर ज्ञाये तो अच्छा है “अखीर”। 
देना मां बाप को पड़ता है कफुन छोटा खा ह 


कृतप्न । 
बह्मप्ते च सुरापे च चोरे भम्त्रते तथा । 
निष्कृतिविंहिता लोके कतम्े नास्ति निष्कृतिः ॥ 


(व्यास) 


( ६४” ) 
ब्रह्मृदत्यारा, शराबी, चोर और जब्त को भड़ करने 
चाला--इन सब के दोष निवारण होसकते हैं, परन्तु कृतप्न 
“मनुष्य का दोष निवारण कदापि नहीं हों सकता। 
काशी अरु मक्के जावे सन्ध्या ओ निम्राज़ पढ़े, 
वेद हो कुरान जाप जपे आठो याम को । 
तीरथ में न्हाय के अनेक मन माला जपे,' 
निन्‍द्‌ भूख त्यागी रहे तन घन धाम को॥ 
“भरमि” झछुकवि कहे कोटिक उपाय करे, 
रानन में ध्यान धरे एक हरि नाम को । 
बन फल खाचें चहुं ओर आप धावे तोहु, 
नाहिं भल्रों होत एक निमक हराम को ॥ 


कवि-कीर्तन । 
जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः कर्वाथ्वराः । 
नास्तियेषां यशः काये जरा मरणजं भयम्‌ १०४॥ 


ते खुछृति रससिद्ध कवि, बन्दनोय जग माद्दि । 
जिनके खुयस शरीर कहाँ, ज़रा मरल भय नादि । 





है कौन मर कर भी अमर नर वोलिए संसार में ? 
है कीन सी स्थिर कीर्ति-नी का सश्टि-पारावार में ? 


“( ६५: ) 


- 'नरता अमरता के सहित है प्राप्त कवि को निर्मला । 
कवि-की त्ति कविता है अमिर जब तक शशी की है कछा॥ 
(रामचरित उपाध्याय) 
रहता सख़नसे नाम, क़यामत तछक है “जोक | 
ओऔलाद्‌ से तो है यही, दो पुश्त चार तक॥ 
पकिस्मत में अगर औलाद नहीं, अशआर से अपना काम चले। 
दुनिया से उठें जब मेहर सिफ़त, ता अवद दमारा नाम चले ॥ 
(पीरोमीर) 


08 778796 ग07 0060 :णाप्राशा६5, 
(0 एणं70268 89] 006 ए6 हशं8 ए० जप] 79 ए768. 


(509 68]0887.) 
. शाजों महाराजों की यादगार में जो पत्थर अथचा सोने 


के स्म्रारक बनाये जाते हैं, चह इतने दिनों तक जीवित नहीं 
रद सकते, जितने दिनों तक यद्द महाकाव्य जीवित रहेगा। 


(शेक्सपियर) 
चिन्ता। _ 
चिता चिन्ता हयोम॑ध्ये चिन्ता चेव गरीयसी । 
चिता दहाते निर्जीव चिन्ता देह सजीवकस्‌ १०५ 


. चिता और चिन्ता इन दोनों मैं चिन्ता बहुत बढ़ कर है | 


( ६६ ) £ 
चिता तो केवल रत मनुष्यों को जलातो है, परन्तु चिन्ता 
जीचित प्राणियों को भी जला डालती है। 
“रहिमन” कठिन चितानते बनता को चित चेत | 
चिता दृहति निर्जीव को चिन्ता ज्ञीव समेत ॥ 


क्िकिः।जज वजन 


चिन्ता ज्वाल शरी रमें बिन दावा लूंगि जाय । 
प्रगट धुआं नहिं संचरे उर अन्तर घुंघिआय ॥ 
उर अन्तर ध्रृंधिआय जरे जिमि कांचकी भट्टी । 
रक्त, मांस ज़रि ज्ञाय रहे, हड्न की टट्टी॥ 
कह “गिरिधर” कविराय खुनो हो मेरे मिन्‍ता | 
सो नर कैसे जिये कि जिन घट व्यापै चिन्ता ॥ 
एक फ़ारसी कवि ने पहेली द्वारा चिन्ता का जो चित्र 
स्वोंचा है वह भी देख लोजिये । 


, € 3 हर 9 करें #०४० 820 ४ 
-)9३ ८नज 4० )०५० +# $| | 
€ छहट) 38 83 ७०५०+क 
- रथ ८ +9्ई ७,))+ >> 
यके मुग दोदम न पाओं न पर । 
न अज़ शिकमे माद्र न पुएते पिद्र ॥ 
न वर आसमप्रानों न न ज़ेरे जमीं । 
हमेशा खुरद गोशते आदमो॥ 
मैंने एक ऐसा मुर्ग देखा है, कि न तो मां के पेट से दै'न 


€ ६७ ) 


पिता के बीय॑ से, न आकाश पर है और न पृथवी पर, वद 
सदा मनुष्य का मांस भक्षण करता है, अर्थात्‌ ऐसत सुर 


चिन्ता है । ु 
याचनां । 
याचना हि पुरुषस्य महत्तं नाशयत्यखिल- 
मेव तथा हि । स एवं भगवानपि विष्णु- 
वामनो भवाति याचितुमिच्छन्‌ ॥१०8॥ 


याचना पुरुष के महर्व को नष्ट कर देती है, याचना को 
इच्छा करने हुए विष्णु भगवान्‌ भी शोध्र ही वामन हुए, 
अर्थात्‌ छोटे होकर विष्णु ने राजा बलि से याचना की । 
“रहिमन” याउकता गहे, बड़े छोट छ्े जात ॥ . 
नारायण हू को भयों, वावन आंगुर गात ॥ 
सब से लघु है मांगिवो, या में फेर न सार।' 
बलि पै याचित ही भये, यावन तन करतार ॥ (ब्रन्द 


तावद गुणा गुरुतं च यावन्नार्थथते परम । 
अर्थिल्े वर्तमानस्य न गुणाः न च गौरवम्‌ १०७ 
गुण ओर वड़ाई ड्सौ समय तक रहते हैं, ज्ञव .-तक 


किसी से याचना न को जाए, याचना करने पर गुण और 
गीरव दोनों नाश होजाते है ! 


( ८ ) 
... आाब्र गई दर. गया, नेनन गया सनेह। 
यह तीनों तव दी गये ज़बहि कहा कुछ देह || 
मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख । 


मांगन ते मरना भरा, यह सतगशुरू की सीख ॥ 
- (कबीर) 


दस्ते सवाल सेंकड़ों ऐबों का ऐव है । 
“जिस दस्त में यह ऐच नहीं वह दस्ते गेब है ॥ 


.... जन्म-मूमिं। 
'किं गड़ा किसु नमदा किमथवा, ... 
कृष्णाप्रिया पावनी । 
कि देवी किमियं त्रिलोकजननी, 
कि भारती कि सती ॥ 
सावित्री किम पावेती किमथवा 
श्रीदीनदुःखापहत्‌ । 


कारुणयासृतसिन्धुपूर्णहदये- 
य॑ं जन्मभूामिः किमु॥९०८। 


(गिरिधर शर्मा) 
क्‍या यह गड़ा है, या नर्मदा है, या पवित्र करने बाली 


रे 


( ६९ ) 


यमुना है, या कोई देवी है, त्रिछोकी की माता है, या सरखती 
है, या सती है, या साविच्नो है, या पावतो है, या दोनों के दुःख 
दूर करने वाड़ी लक्ष्मी है; अथवा करुणा के अस्त .समुद्र से 
चूण- हृदय वाली हमारी यह जन्म्र-भूमि दै। 
९ आड़ छजक+ मल हओं 50 फतओी। 
५. 7 डक 0४०४) 3 ४० 3 090)) ४ 
# हुव्बे बतुन अज़ मुलके खुलेमान खुशतर । 
ख़ारे बतुन अज़ संबलों रीहाँ खुशतर ॥ 
अपना देश खुलेमान के देश से भी अच्छा है और अपने 
देशका कांटा बालछड़ तथा नाज़बो से भी बेहतर है। 
28 8 008 787060 00067 जयंत 9७ छगव, 
2]9ए8 णातीए ज्ञांगि 96 हा घाव हाों€&ढठ 9 
7766978, 
80 छ००७एछंग्र8, 8णांग्रठ, 87९७6 4. ६968, 009 8४४४४ 
(509/768]697) 
जिस प्रफार दिनों से घिछड़ी हुई माता ज़ब फिर अपने 
बच्चे से मिलती है। तब रो रो कर और हंस हंस कर उसके 
सपथ सखेलतोी है । उसी त्रद हे देश ! में आंखू वहा कर और 
मुसकरा फर तेरा खागत करता हूं। (शेक्सपियर) 


# जनती जन्प्रभूमिश्व॒ खर्गादुपि गरीयसो । 
जन्म देने वालो जन्म-भूमि खग से भी बढ़ कर है। 
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( ००३ 2) 


(६ १०१ ) 
भूख नचावत इन्द्र खुरासुर, और अनेक जहां छंग जोई / 
भूख नचावत है अध ऊर्घदि, तीनहु लोक गिने कह कोई 
संदर जाइ तदां दुख ही दुख, ज्ञान बिना न कहुं छुख होई 
(छुन्द्रदास) 
,, गर न हों दो रोटियां भर इक प्याला दाल का । 
खेल फिर बिगड़ा फिरे यां हाल का और क़ाछ का ॥ 
गरं न हो रोटी तो किस का पोर फकिसका- बालंका | 
वल्तफ़ किस मुंह से करूं में नान के: अहवालरू का ॥ 
दो चपातो के वक में सब वक़ रौशन हुए । 
हक रकावी में हमें चोदा तुबक रोशन हुए॥ 
(नज़ीर) 


शुद्ध भाव । 
मत्तिकानां सहसेस्तु उदकुम्मशतेरापि । 


न शुद्धयन्ति दुरात्मानो येषां भावों न निर्मल ॥ 
हज़ारों प्रन प्रिद्दी लगाने ओर जल के सैकड़ों धड़ों से 


स्नान करने पर भी दुष्टात्मा पुरुष जिनका भाव निर्मल नहीं है, 


जुद्ध नहीं द्वोते हैं । 
अन्तर मैल जो तीर्थ न्हावे तिस बैकुएठ नहीं जाना ! 
लोक पठींते कछु न.होवे साहिब नहीं अजाना ॥ 
(कबीर) 


: ६ १०२ ) 
तू नै ऐ ग़ाफ़िल अगर धोया बदन सारा तो फ्या | 


शो सके गरःमैल दुनिया दिल. के तू अन्दर से धो ॥ 
| । (ज़फ़र) 


5 पालन कर्ता । 
यो में गर्भ गतस्यापि-वृत्ति करिपितवान्स्वयस । 


शेषा वाति विधाने च स कि सुप्तो5थवा मृतः १११९ 

” जिस प्रभूमे गर्भावस्‍था में मेरे खाने का प्रवन्ध॑ किया, 
क्या शेष आयु के लिये खान पान का प्रवन्ध करने में वह सो 
गया है या मर गया है। अर्थात जिसने गभ में जीवित रखा 
अब भी भोजन देगा । 

' द्वांत न थे तब दूध दियों, जब दांत दिये वो अनाज हिंदेई। 
जीव बसें ज्ञल में थल में, तिन की खुध लेई सो तेरी हुलेई ॥ 
जानको देत अज्ञान को देव, जहान को देत सो ताह कोलेई। 
क्‍यों अब सोच करे मन मूखं, सांच करे कछु आज नदेई॥ 

» अजगर करें.न चाकरी पंछी करें -न काम; 
- दास “मलुका” यु कहत सबके दाता राम। . 

किस मुंद से खुदा बन्द तेरा शुकर भदा हो | 

जब दांत न हों बन्दी के तो दूध अता हो ॥ (मि० में०) 
» मोर मेरू पर घुगे, चुगे हँसा जल सरधर ।. 

सिंह सकल बन चुगे, चुगे पंछी सब तरवर ॥, . 


( १०१ ) 

गज कजली वन चुने चुगे पाताल भुजड़म । 
मच्छ कच्छ सब चुगे चुगे घर: बंधे तुरंगम:॥-. 
जीब जंत सब ही चुगे, वाकी गांठ क्‍या गर्ध है। 
चिन्ता मत कर निश्चित रह पूरन हार समर्थ है ॥ (गरु) 
राज़िक़ है रिज़क़ कीर्ड़को देता है संग में । 
सादिक उसी पे लफ़ज़ है प्रवदंगार का॥- (वार) 
काम कछु आये नहीं मोल न कीऊ छे॥/ -5;7 7 
बाजू हूटे बाज को साहिब चारा -े॥ .(रहीम) 
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अगर रोज़ी बदानिश वर फ़्जूदे। - 
ज़नादां तड़ुतर रोजी, .नवूदे ॥ . . 
बनादां आंचुनां रोज्जी रसानद। | .. 
कि दाना जन्द्र आं हैरां वबमानद्‌॥ .. (सादो) 

यदि ज्ञीविका बुद्धि से दी बढ़ती, तो निवुद्धि से अधिक 


हा 


थोड़ी रोज़ी चाला और कोई न होता | परन्तु वह ( परमा- 
समा ) निवुद्धि मनुष्य को ऐसे तरीके से रोज़ी देता हैं, कि 
चुद्धिमान उस में चकित रद जाता है। 


* “हाली” ने इसका समर्थन यू किया है :-- 
दिलाने से रोज्ञी को गर डोर इछिंलती। 
ठो रोटी निकम्मों को हरगिज न मिलती॥ * 


हू हा 7.7 


् 


वृत्यथ नातिचेष्टत सा हि धात्रेव निर्मिता । 
गभादुत्पतिते जन्तो मातुः प्रखवतः स्तनों ११२ 


वृत्ति अथात आजीवन के लिये अति चेष्टा करनी योग्य 
नहीं है, क्योंकि वह तो विधाता, ने बनादी दी है, प्राणी के गभ 
से बाहर होते ही माता के रूतनों में दूध चूने रंग पड़ता है । 
प्रारव्ध पहिले बने अरू पाछे बने शरीर! 
धुलसीं' यद्दी आश्वरज है जो मन नहों बांधे धीर ॥ 
प्रभु को चिन्ता समन फो, आपह करिये नादि। 
जन्म अगाऊ भरत है, दूध मात थनमाहि॥ (बन्द) 
७..०५०२१ (२१० (४)9) >€२ 3 (७)2+ <+* /#)% 
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घरा ग़म में खुरी अज़ बहरे रोज़ी द्र जहां 'सायय” 
. कि पेश अज़ तिफ़लू द्र पिस्ताने माद्र शीर में आयद ॥ 
हि ऐे “सायव” तू दुनिया में रोज़ी के लिये क्‍यों फ़िकर 
करता हैँ । देखता नहीं कि वालक उत्पन्न द्ोने से पदिले दी 


भां,के स्तनों में दूध आजाता दे । 
७१<- #5० ७) ८०३१-७५ ५७०७)० ० | (७४८ 
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मगल रा वे तरद्वद अन्कवूत आरद बदामे खुद । 
यद्तीला भस्त दर तेहसीले रोज़ी गोशा गीरां- रा ॥- 
पुरुषार्थ के बिना ही मकड़ी अपने जाठे में मक्खी को रे 


( १०५: ) 
आतो है, क्‍योंकि एकांत - वासियों को अपना रोज़गार प्राप्त 
फरने में कमाल हासल है। 
अवस तू फ़िकरे आबो नान में यूं आवारा फिरता है! 
“पौहंचता जीब से है रिज़क अरबाचे तवकल्ल का ॥ (ग़फिल) 
'रिज़क का क्‍या ग़म कि होता है तबलद बाद तिफल। 
पहिलें भरता है खुदा पिस्ताने मादर शीर- से ॥ (नासख़) 
- शकज़िक़े मा रिज़क़ वे मिन्नत द्हद्‌ | 
कोशश ऐ पाए दबस वे सूद है॥  (त्तभश्शक) 
राज़िक ने किया तुझे पैदा जहां में बाद । 
मौजूद पहिले रिज़क़ तेरा शीर से हुआ॥ (रिंद ) 


जीते जागते मुर्दे। 
जीवन्तोडपि मताः पश्म व्यासेन परकीतिता।। 
दरिद्रो व्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्यसेंवर्के: ११३ 


'पंचतंत्र) 
व्यास जी ने पांच पुरुषों को जीते द्वी मुर्दा बताया 
हैँ। एक द्रिद्र ( घनहीन ) दूसरा रोगी, तीसरा मूर्ख, चौथा 
'परचांसी ( सदा परदेशवासी ) और पांचवां खदा नौकरो 
फरने वाला । 
गोस्वामी तुलसोदासी जो ने ऐसे भमहुंष्यों की गणना 
आदद बतलाई है जो इस प्रकार है :-- 


- ( १०६ )' 


« -कौल काम वस कृपन बिमूढ़ा । 
. अति दारिद्र अर्सी अति-बूढ़ा ॥ 
. सदा रोग-बस खंतत क्रोधी । 
विष्णु-विमुख रूतुति संतविरोधी ॥ 
तन-पीषक निनन्‍्द्क अघ खानी । 
जीवत शब सम 'चौदह प्रानी ॥ 


स्वभाव नहीं बदलता । 
मधुना सिलयेन्रिम्ब॑ निम्बः कि मधुरायते। 


जातिस्वभावदीषो5यं कटकतं न मुज्चाति ११४ 
हे नीम के वृक्ष का यदि शहद्‌ से भी सिंचन किया जाए 
तो भो वह कड़वेपन क्रो जोकि 'उसका ज़ाति स्वभाव, है, 
नहीं त्यागता । 
ज्ञाकों जैसा स्वभाव जायेगा ज़ी से। 
नीम न मीठा होय पाये गुड़ .घी से ॥ 
६ ०४४ ७)५ (आए ४4 5)७ 
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द्रंखते कि तलखश बंद गोंहरा। 
अगर चरवो शीरोीं दृही मर ओरा ॥ 
ः हमां मेचा तलखत  आरद पदीद । 


( १०७ ) 


अज्ञो चरव शौर्सी नख्चाहिद मज़ीद्‌ ॥ (अ० श० ब०) 
जिस वृक्ष की असल तलख़ होती है,यदि उसका. मुला- 
यम और मीटी वस्तुओं से सी लिंचन किया ज्ञाए, तो भी उस 
से फड़वा फल दी उत्पन्न होगा, पीठा नहों।  ' 
तरकीबो तकलछफ़ छाख करो फ़ितरत नहीं छुपतो ऐे। 
“अकवर“* 
जो मिट्टी है वह मिट्टी है जो सोना है वह सोना.है । 
अब ज्ञाती तरबीयत से भी न ज्ञायल हो सके । 
तलख़ी शक्कर में भी देवे तलख़ जो बादाम हो ॥ (ग़ाफिल) 
ज्ञाती नहीं है सख़त दिलों की कुरखतगी। 
* ' दोती नहीं है नरम कभी करगदन की शाख ॥ (नसाख्) 


काकस्य गात्र॑ यदि काथनस्य 
माणिक्य रत्न॑ यदि चज्चुदेशे। 
एकेकपक्षे ग्राथेतं मणीनां 
- तथापि काको न तु राजहंसः ॥११८५॥ 
कौचे के अड्र यदि सोने के हों, उसको चोंच में माणिक्यः 
ओर रत्न जड़े हों, और एक एक पंख मणिगय्रों. से - मूंथा हुआ: 
हो, तो भी कौचा. राजहंस नहीं हो खकता [6 . ... ५.  +: 


खर को तुरग न नीपजे, साज्े अति से साज़ | , , 
फूहड़ होय न पश्मननी, कगवा- बने न वाज॥ 


( १०८ 
कगवा बने न, वाज, काच कंचन नहों होवे। 
मकट , गलू में , हार, जाय जंगल में खोजे ॥ 
कथे खुकवियां “कान” खभाव न पलटे नरको |, 
साजे अति सें,साज, तुरग ना निपजे खरकों ॥ -- 
दाग़ जो लछागा नील का, सौ मन सावुन घोय | 
. कोटि जतन परबोधिये, कागा हंस न होय ॥ (कवीर) 
€ (य 44+ 3, (0 ++म्र $ 
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ज़ क्रिसमते अज़ली चेहरा स्याह बख़तां। 
बशुस्तों शोण नगरदद सफ़ेद ई' मसरूस्त॥ (हाफिज़) 
भाग्य से हो जिनका मुहं स्याह हो, वह घोने और ' 
साफ़ करने से सफ़ेद -नहों हो सकता; - यह मसल है | 
असफ़ल क्नी-न पौहंचे आला के मरतबा को । 
कब शहद की हलावत पाता है गुड़ का शीरा ॥ (ग़ा०) 


अथवा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते + 
श्रयते तन्‍्महाराज नामृतस्यापसपोति ॥११६॥ 
ह ( मदहाभरत वनपव ) 
व्यास जी धृतराप्र से कद्दते हैं कि हे महाराज ; मनुष्यों 
दे जन्म काल में जिसका जो खभाव बन जाता दे, उसका वद 


-खभाव मरण हुए बिना दूर नहीं दोता ।- 
| प>+नए र्य्ड बल सन 3) >य कि 
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( १०६ ) 


खए यद्‌ दर तबीयते कि चिनशस्त। 

न रचद्‌ जुज़ बवक्त मर्ग अज़ दस्त ॥ (सादो) 

जिस के खभाव में जो बुरी खू बैठ ज़ाती है, वह मर्ण 

अयंत नहीं छूटती । 

पावककुं को जल बुंद निधारन, स्रज्ञ तापकुं छत्न क्ियो है। 
ब्याधिकुं बैद तुरंगकुं चाबक, चोपगऊु चख दंड दियो है ॥ 
हस्ति मह मदकुं किय अंकुश, भूत पिशाचकुं मंत्र कियो है । 
ओखद है सबको खुख़कार, स्वभाव को झोखद नाहि कियो है| 


द ( गंग ) 
स्वाय | 
नोपकारं विना प्रीतिः कथज्वित्‌ कस्य चिद्धवेत। 
उपायचितदानेन यतो देवा अमीष्टदा; ॥११७॥ 


(पंच तंत्र ) 

कहीं भी किसी की प्रीति उपकार के बिना नहीं होती, 
जैसे. उपायचितदन ( अर्थात्‌ मेरा यह काय्य सिद्ध हो ज़ायगा 
त्तों यह दूंगा ) से देवता भी मनो कामना पूरी कर देते हैं । 

खुर नर मुनि सब कर यह रीती। 

खाथ काणि करहिं खब प्रीति॥ (ठतु० दा०) 

खार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ कोऊ नाहिंः। 

जैसे पक्षी सरस तरू, निरस भये उड़ ज्ञाहि॥ 

अपनी अपनी ग़रज खबं, बोल्त करत निहोर। 

बिन गरजै वोले नहों, गिरवरह को मौर॥ (बृन्द) 


( १९० ) 


बलवान महिमा । 
प्रा बलवता धर्म: सर्व बलवतां स्वकम । 
ध्े बलवता पथ्यं सर्व बलवतां शुचि ॥११८॥ 


(महाभारत) 
, बलवानोंके लिए सब कुछ धर्म है, सब कुछ उनका अपना 
ईं, सब कुछ उनके वास्ते पथ्य और सब कुछ शुद्ध है । 
जोरावर के दोति है, सब के शिर पर राह । 
हरि रुपमण हरि है गयो. देखत रही सपादह | 
: यही वात सब ही कही. राजा करे सो. न्‍याव । | 
“ज्यों चौपर के खेल में, पासों परे सो दांव ॥ (वृन्द) 


अश नव गज नंव व्याप्त नेव च नेव च। 
अजापुत्र बाल दयाईवो दुबलंघातकः ॥११९॥ 


घोड़े की नहीं, हाथी की नहीं, ब्यात्र की भी नहीं, परन्तु, 
चलि दीजाती दै, बेचारे अज़ा पुत्र (बकरे) की, इससे सिद्ध 
डोता है, कि देव भी दुबंलों ( कमज़ोरों ) का दी घात करने 


'बाला है | 
हरत देवह निबल अर, दर्बल ही के प्राण । 


चाघ, सिंद को छांडि के, देत छाग बलिदान ॥ (इन्द) 
- जो है जरी बहुकमे खुदा लाज़वाल है । 
शाहबाज़ दे दराम कबृतर दलाछ है॥ (जीदर) 


(कह). 
धमव्यतिकमों दृष्ट इथराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वन्हेः सवेभुजो यथा ॥१२णा 


(भागवत/ _ 


सम्पत्ति शाली पुरुष धर्म का उलडूुन करने में साहस 
कर लेते हैं, दो भी क्‍यों न तेजवालों को दोष नहीं होता, जैसे 
फि अप्नि प्रत्येक वस्तु को खा लेती है | : 

- जो अहि-सेज शयन हरि करहों । 

बुध कछु तिन कह दोष न घरहों ॥ 
भात्त रुशानु स्व रस खाहों । 
तिन कहं मन्द कहत कोड नाहीं॥ 
शुभ अरु अशुभ सलिल सब चहहि । 
सुरसरि कोड न अपावन कहदहों ॥ 
. समरथ कह नहिं दोष गुसाई । 
रवि पावक खुरखरि की नाई॥ (तु० दा०) 
: कहते हैं हर फ़र्दे इन्सां पर है फ़ज्े।. 
. मानना क़ानून का बाद अज़ खुदा ॥ 

* पर जों सच पूछो नहीं क़ानून में ।... .. . 
जान कुछ मकड़ी के जाले से सिवा॥ जप 
उस में फंस जाते हैं जो कमज़ोर हैं। 

* और हिला सकते नहीं कुछ दस्तों पा ॥ 

'पर उसे देशे हैं तोड़ इक आन में। 
जो सकत रखते हैं हाथों में ज़रा॥ 


हक़ में कमज़ोरों के है क़ानून वह । 
और नज़र में ज़ोरमन्दों की है--“ला” ॥, : - 

'  (अंगरेज़ी में क़ानून क्रो ला (7,8फ ) कहते हैं, और 
फारसी में “हा”. का अर्थ “नदीं”का है यह कवि, की 
कविता का चमत्कार है ) 

2 कह ०. (॥ ० ली. 
न[|भिषेकों न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने । 

कर] : ५ 
विक्रमाजितसत्तस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥१२९॥ 
सिंह का वन में अभिषेक और ओर संरूकार कोई नहीं 
करता, परन्तु, वह अपने याहु-बल के प्रताप से खय॑ ही राजा 


बन जाता है | 
केहरि को अभिषेक कब कोन्दरों विप्र समाज । 
निज्ञ भुजबल के तेज से बिपिन भयो झगराज ॥ 
(दीनद्यालगिरि) 


निर्बल का कोई सहायक नहीं । 
वनानि दहतो वन्हें! सखा भवाति मारुतः । 
स एव दीपनाशाय कशे कस्यासि सोहदम्‌ १२९॥ 


बन में आग छगने पर पवन उसका सखा बन कर सहद्दा- 
यता करता है। परन्तु वही पवन दीपक को नाश करने 
अथवा वबुभाने का काम करता दै। सच दे कि, दुर्बछ का कोई 


मित्र नहों होता | 


( ११३ ) 


सबै सहायक सबल के, कोई न निवक सहाय | 

पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुभांय ॥ (बन्द) 

ज्यों “रहीम” दी पक दशा, तिय राखत पट जीट । 

समय परे पर होति है, वादह्दी पट की चोट ॥ - 
बारिघध तातहुसे विधिसे, सोम खुधा स सहोदर दोऊ । 
रस्सा रमा तिसको भगिनी मधुषा मधुसूदन के वहनोऊ॥ 
तुच्छ तुषार इती परिवार भयो सरमध्य सहाय न कोऊ । 
सूख सरोज रहो जल हीन नहीं दुख में कहिको कोड होऊ #॥ 
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आपत्ति में अपने भी पंराए हो जाते हैं । 
आपदामापतन्तीनां हैतोउप्यायाति हेतुताम। 
मातृजंघा हि वत्सस्य स्तम्भो भवति बन्धने १२३॥ 

(दितोपदेश) 
विपदुकाल आने पर हितु भी भहितु हो जाते हैं, 
जैसे दूध दुहने के समय वछड़े का बांघने में माता का जघा 
ही खटा हो जाती है। 
आवत सम्रय विपत्ति के श॒त्र मित्र द्वे जाय । 
दुदत दोत वच्छ वध को थंम मात के पाय॥ (चुन्द्) 


है (५ट ८५१ ५७१३ ७५८ ७० (490 7००००३७, 
“० ४७७ ०)# 3१०) एकओी ##5. छक्के 


( ११४ ) 
दोस्त दुश्मन में शवद्‌ “सायव” बवक्ते बेकसो। 
खून ज़ख़मे आहुआं रहबर शवद्‌ सय्याद रा॥ 
मुसीबत के समय मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। जैसे कि 


दिरणों का खून शिकारी को रास्ता दिखलाने चाला बन जाता है । 


इक दिन ऐसा होयगा, फोऊ काह का नादि 


घर की नारी को कहे, तन की नारी जाहि॥ 
( कबीर ) 


निकट न लागत- मीत हितु, विपत काल के मादि । 
होत भन्‍्धेरों तज़त है संपति अपनी छांदि ॥ 


स्थाह बख़ती में कब कोई किसी का साथ देता है । 
कि तारीकोी में खाया भो हुदा रहता है इन्सा से ॥ 
( ज़ौक़ 


कौन होता है बुरे वक्त की दालत का शरीक । 
मरते दम आंख को देखा है कि फिर जाती है ॥ 


वक्ते बद क्या किसी से ही रफ़ाकृत की उमोद। 
भागता है जब ज़्वाल आता है साया सा रफ़ोक़ ॥ (ईमा) 
'तीरा यख्ती देखना साया परे को दृट गया। 

धूप में ली आड़ हमने जब किसी दीवार को ॥ (भरशद) 
होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरोक। 

पत्ते भी भागते हैं खिज़ां में शहर से दू०॥ ( मेहर ) 
रफ़ाक़ दाल बुरे वक्त में नहीं कोई। 

शरीर जंग में शम्शेर का न्‍्याम नहीं ॥ 


( शृ५ ) 


दालते बद में नहीं कोई किसी का आशना। 
५ ऊँच कर जाता है पेश अज्ञ मुदने बीमार खबाव # 
जे ( आतश ) 





भाग्य-हीन । 


खलादरा दवससंवरस्थाकर ण.सतापता मस्तक 
चाअ्उन्द्शमना तपावीधवशात्ताल्स गूल गतः 


तन्नाप्यस्य महाफलन पतत्ता भग्म सशठ शर:, 


आ्यो गच्छति यत्र भाग्यराहितस्तत्रेव यांत्यापदः 

( भठ॒हरि ) 
बन्दुला मल्‍्तक भया, विकल किरण रवि मांह। 
गया देव खंयोग से, ताल वृध्ध के छाँद ॥ 
तहाँ जात ही सीस पै, गिरा तार फछ आय। 
दुखिया ताके चोट ते, बोला उठ कर हाथ ॥ 
जहाँ अमभागा ज्ञायगा, वहां विपति है संग । 
करम रेखते रहत है, नर को बुद्धि दंग ॥, 





गंजा नर शिर भानु तापतें दृग्धन लाग्यों | 
विधि बश छाया हेत, ताड़ तरवर तर भाग्यो ॥ 
. तादि जात तिहि ठौर, वृक्ष तें फल इक टूस्यो। 
अयो भयानक शद, गिरत गज़ा शिर फूश्यो॥ 


€ ११६ ) 


४ श्री शिव सम्पति ” कचि भनै, खुनो मुख्य यह बात है 
पविपति खंग लगि जात तहेँ, भाग्य हीन जहेँ जात है। 
आए थे तेरे कूचे में बचने को मर्ग से। 
याँ आके जॉ देखा तो अजल, दूंढ रही है ॥ 
है ४ 240) | ०.० «का ८++उ ०००० 
- ) 3०२८८ ७) «०० बय४5 (4० शा | 3-4५. ४ 
तहीं दस्ताने क्िसमत राचे सूद अज़ रहवरे कामिल। 
कि ख़िज़र अज़ आये हैवाँ तिश्ना मे आरद्‌ सिकन्दर रा॥ 
हत भाग्य मनुष्य को योग्य पथप्रदर्शक से क्‍या लाभ 
दे, क्योंकि ख़िज़िर आवे दैवां ( अमत जल ) से सिकन्दूर 
को प्यासा छाया था | 
भाग द्वीन को ना मिले भर्ती वस्तु को भाग। 
दाख पक्के मुख पाक को होत काग को रोग ॥ (बन्द) 


नम वन... 


40७] हा] 
कपण नन्दा । 
कृपणेन समो दाता न भूतों न भविष्यति । 
अस्पशन्नव वित्तानि यःपरेभ्यः प्रयच्छति । १२५. 
क्ृपण मनुष्य के समान दानो न तो भूतफाल में कोई ' 


हुआ और न भविष्य में फोई होगा । क्योंकि और लोप तो 
अपने घन का अधिकांश भोग करने के पश्चात कुछ थांडा सा 


दान करते हैं । परन्तु रूपण मनुष्य भोग ते दुर रद्दा ठसे 
:छूता तक नहीं | खब का सब ज्यों का त्यों दूसरों को दे डालता 
है अर्थात्‌ छोड़ मरता है। 
| त्यागी कहिये रृषण को गहत न कौड़ी साथ। 
: छेत न कछु परलोंक हित, रमता रीते हाथ ॥ । 
करृपण धनी को जग्रत में दंड दिया है राम। 
भोजन भागे धर मनो सुख में दई लगाम ॥ 
सम ने रूपैयो लछीनो कर में पसोनों देख, 
& ज्वैध्० कवि दीन्हों उपदेश या रुपैयां तें । 
काहे अकुलात आंखुपात कर ज़ारे.गात, 
हैं ती प्रिय मोकों मात तात उहैन भैया तें॥ 
दाता घर जातों तो कटातो न बिराम पातो, 
जातो परो मेरे हाथ द्वार मत हैया तें। 
जीत रहों जोलों तोलों दा्ों न बटाऊं तोय, 
में जो मरि जैदों तो तो सिखाय जैदों छेया तें॥ 

: ( ज्येछलाल ) 
चर विभवहीनेन प्राणेः संतर्पितोउनलः । 
नोपचारपरिभ्रष्ट: कृपणः प्रार्थती जनः ॥ १२६ 

निधन दो कर प्रार्णो की आहुती से उद्र-ज्वाला को 
चुफाना अच्छा, परन्तु उपचार होन कृपण से प्रार्थना करना 
अच्छा नहीों। . 5 


